विद्यापति 
शक्ति-सतुति 

कनक भूधर'' "7 फलदे | 
परिचय--+यह पद विद्यापति की पदावल्ली के 'प्राथंना और 
नाचारी! नामक मकरण से लिया गया है। विद्यापति शिव के भक्त 
तथा शाक्त थे। उन्होंने शक्तित की उपासना में बहुत सी स्ट॒तियों 
किली हैं, उन्हीं में से एक पद यह है। जिसमें कवि ने शक्ति को 
अनेक विशेषणो से सम्बोधित करते हुए तथा अपने आधक्षय दाता 
शिवलिंद की इृष्ट फल दायिनी बताते हुए शक्ति की जय मनाई दे। 

स्तुति से मदाराज शिंवसिद्द की मंगल्कामना ध्वनित होती है। 
शब्दार्थ --कनकन्सोना। भूघर-पर्वेत। चय + समूह, पु'ज्ञ 
बारन्सुन्दर । द्वासिनी दस वाली । दृशनरूदांत। कोटि-पंक्ति, 
कोर । वंकिमतिरछी | तुलित ८ लटकी हुई, समान । के दधल 
क्रोध युक्त। बल शक्ति, सेना । निपातिनी +- मारने वाली 


महिष, शुम्म, निशम्भन्‍्तीन राजस लिन्‍्होंने ने देवताओं को तंग 


भौतन्‍्डरे हुए। भयापनोदल पाटले-्भय-अपनोदन-+-पाठले, 
डर के दूर करने में चतुर । दुरिततविष्न, पाप । दुर्गेधारि विमद 
कारिणीन्मबल शत्रुओं का नाश करने वाह्ली ! सुरासुराधिप 
मंगलायवरे-सुर [दिव] असुरों [राक्षसों] के ऋधियों [स्वासियों] 
क लिए मंगकायतरा अथात मंगल रूप। गगनन्भाकादा । गसे- 
गाहिनीन्गर्म [वीच] में अवगाहइन [सन्यन] करने वाली। समर 
व्युद्ध) भूमिषु-स्थली में । परपु-फरता, छुल्दाड़े जैपा एक भख्य 


मैंने पद्च-पयत्विनी की कुझी को आयद्योपान्त पढ़ा है। भेरे विचार में 
यह कुझ्जी प्रामाणिक है, और छात्रों के लिए सार्थक सिद्ध होगी 
“सन्त धर्मेचन्द्र 





पद्य.पयस्विनी-प्रवाह 
कल कप के कुत्नी 


लेखक : 
प्रो” लच्मीकान्त भ्रुक्त' साहित्यरत्ज्८ 


प्रकाशक ४ 
ओरियंठल बुक डिपो | कलोसमेन्दिर-- 
डिप्टीगन्न, दिल्ली, नई सड़क; 
प्रतापरोड, जालंधर दिल्ली 
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र ० ठग और दाम, कोण, विषय, इिद्रय ञ्ादि 
दुर्भाव जो ज्ञान को हरने वाले हैं। बटोदियान्राद्दी । पांच 
पच्ीस धीमन्पांच इन्द्रियों। वीम क्रोध आदि भाव और तिताप 
श्रादि ३३ घोर। सोर5शोर | बादन्राखा झनेराल्दूर । 


बोर-डुबो देती है। 

अ्रथ--किपीर बेद्दी को सम्बौधन करके कहते दें।] दे 
प्रथिक ! [ साधक क$ एम बयों पढ़े सौ रहे को? हुम्द्ारें माल 
पत्ते के पीछे चोर कगे हुए हैं । गिनती में ये ३३ हैं भौर उन्होंने 
शौर मचा रखा है। जागो, भाई, सवेरा [दौवन की प्रथम प्रहर] 
होने बाला है। रास्ता लम्बा है शोर फिर कोर नहीं लगेगा। [वप ते 
हो सकेगा] इसके साथ ही] भव सागर मामक गहाँ एक नदी बहती 
है, जिसके प९ यदि नहीं उतर ज्ञोगे दो बह हुम्दें दुगो देगी । इसलिए, 
कथीर कहते हैं, सुनो 


सन्‍्तो सवेध जागते हुए ही करता घादिये- 
समय रहते चेत जाना चादिये ! 


श्रभिव्राय यद दे कि जीव की यात्रा लम्बी दै। उसके ज्ञान की 
संचित निधि के पौधे इस्दिय ग्राम हौर काम क्रोष श्रादि चोर [जान 
को इसने वाले) पढ़ हुए हूँ, फिन्त वह झा हुश्रा है। कबीर उसे 
समय पर चेतन धोरुर अपने मार्म पर समग द्वोकर चलने को और 
दस भव सामर झुपी नदी की पार करने ( संसार के विषय मोह माया 
को छोढ़ देने का ) का उपदेश देते हैं थौर चेवाबनी देते दँ कि 
यदि वह समय रदते चेत कर इस नदी ( भवसागर ) के पार नहीं 
हुआ तो यद्द उसे पदाले जायेगी-वद अपने मार्ग से छूट कर नष्ट 
हो जायेगा | 


७, मोरी चुनरी में परिगयों दाग ।, ««».«ह" 
परिचय--वर्तमाव पढे में कबीर कम के संस्कार को बर्यान 


करते हैं ' घुनरी से इनका प्रव्ित्राय देह ते दै। ईसमे संस्कार 


दी तिधि। चो 
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भी है। रावण से पढ़ा कौन 


दागी ] है औौर वही पढ़ा भारी घुरदर 
ही गल गया | वष्द ह्दो 


राजा था, पर वह अपने गर्व [ भ्रद्व॑कार ] में 
गया ) | गरीब राइस 
२ कर ( बढ़ी असब्ता से 
कराया [ उसे राज्य पढ़ दिया ]। सुद्दामा [ कृत्य का ले पाड़ी निधेत 
ब्राह्मण मित्र ] से बकका । कौन नियत था, मझ ने स्वयं उप्तडो प्रसक्न 
किया ( संयार तो भगवान्‌ को प्रतत्ष कहने का मयत्त काता है, किस्तु 
को स्वर्य भगवान्‌ ने प्रसन्न काने का प्रयत्न किया ) । अजामील 
[ प्रसिद भक्त ) से झधिक कौत सीच था, लेकित [ भगवान्‌ को शरण 
में आने पर | स्टू7 को भी उसहे पास जाते डह लगते लगा था। 
मारद [ देव-ऋषे ) से बड़ा कौन सत्वासों या वैद्य वादू था, कवि 
[ अपने शान के गे के काय ] भगरत्‌ प्रश्ता३ के दिया बढ दिवःधत 
चक्कर खाता फिरता दै , गा की सूम्टअनण तप्तिद है | । कुब्गा से 
अधिक कौंत कया दोगी.. बैंड कुसडी थी ) ; बैक [ अबब दोने पर] 
कृष्ण ने उसे श्र नो पतो बता का वाह दिया [ ही। को पी रूर मे 
पाकर चढ्व ठर गई ) लोदा पे बढ के! कीते छुतदृते थी; पलड [ अपने 
सोन्दर्म गये के काएणया राम की प्रवशवा के खबाव में | उतने भाप 
तल्म भर वियोग दी भोगा । शहर से बढ़कर बोगों कौन द्वी पड़ता 
है लेकिन [ अरई्झार या भावाद को अन्ना के भ्रभात में डन्दे 
काम देव ने जलाया [ देशवाओों के धाम्रद पर पक वार काम देव ने 
शंकर की समावि संग काने के जिए डत पहया प्रदार हिंद था फल. 
स्वरूर शंकर ते क्रोषित दोफर उछ्ते भध्म कर दिया था, पर समाधि 
संग द्ोने के कारण उदवेग तो शंकर के छुदय में भी हुआ द्वीथा। ] 
सूददास कहते हैं कि घाज वऊक येंदे किसी को कद नहीं हुआ कि बह 
रतिक [ रखीला-मगबान्‌ ] कित भाव ते क्रिप्त रूर में प्रतढ दो सझृवा 


है! इस्ो लिए मनगातू के जद के विदा आयो बाह २. गे में 
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के रिए हुआ ६] भौर वे भयभीत इुड्ा 


देते हैं। 
१३ मैया में नहीं माखन खायो ।. , ..... «० *** 


परिचय--यह री वाल कृष्ण की एक हीदा का मदर चित्र है। 
याशोंदा डांद रही है भौर भगवान इप्मी माँ को मूठ पोक 
कर बहा रहे हैं !! 
शब्दार्थ-दधिना ही । ख्याल परेज्ऐसा ज्ञान पढ़ता है। 
मिलिसमिलकर । रे खि-देख । सीरेन्धीके । मालनसयतेन। घर 
कर । निरखिन्देख । कैसे करिक क्रिस तरह से । पीठि 


रख 
पीठ पछे। दुरायोन्दुपाण। स्व्ल्लबड़ी या सॉटी, छढ॑ं;। 
मोहयोन्मी हू 


डरि>्डालपर, छोडझर । गहिल्ताकडकर | 
लिया । ज्सुमत्च्यशोदा। विरचीन्‍नह्षा। बौरायोन्पागल 
हो गया, भ्र.न्त द्वो गया, लज़चा गया। 

अर्थ -[वशोदा डाट रही है और कृष्ण इन्वार कर द्दे हैं णि] 
जैया मेंन दृह! नहीं झाया। परश ख्याल पदुता हैं कि मेरे हून झूब 
दमजोलियों [ मित्रों] ने जयदंस्दी मेरे भुई में छिपश विया दे । 
दही देख दींक मे रख कर बन [मक्खन का] इतने ऊचे क्रकाया 
हुआ है, भला में धपने इन छोटे छोटे द्वाथों से इसे बसे से सका 
था | दोना ठो [जिसमें मपन था] भगवान दुष्य ने पीठ के पीछे छुपाया 
हुआ है श्रौर इस असर झूठ दौलत रहे दैं। भगवान के इस झूठे वद 
जित॒राई] को सुनकर यशोदा का छंदय बात्सल्य से उस पढ़ता द्दे 
और वह डॉरने को ठठाई छक्ढी को एक और डाल कर मुस्करा 
देवी है भौर कृष्ण को उठाकर हृदय मै चिपटा लेती है। वात कीड़ा 
में उसका सन हुवा हुआ है, इस प्रकार चशोदा को मन इस शपनी 
बाक्ष क्रीड्धों से मोद लेते दे । सूर कदते दैं यह सब मक्ति का प्रताप 
है। यशु मति यिशोदा] का सुख सौभाग्य देखकर शिव घौर महा 


7 मैं दस्राम को भी भाषा 
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पाश्ण्जाल, फँक पर भारने का एक जाल्युभा अखा । कृपाणु> 
खड़ग, तल्नवार । शायक्न्बाण । शख्-एक हथियार जो फेंक 
कर मारा जाता है । अष्ट भैरवि-देवी भगवत्‌ में आठ सैरवियां जो 
देवी की सेविकायें मानी गई हैं । संग शालिनी-साथ रखने 
वाली। कृत-रथिंत, की गई | कदम्ब मालिनी-कदम्व के फूलों 
की साला पहनने वाक्षी | दनुज-राक्षस । शोणित>”खून | पिसित 
जमांस | बद्धित-बढ़ी हुई | पारणाभ सेजपारण ज़ित पूरा होने 
पर अन्न भ्रदण ] की आभा से पूरों। निदान-करारण। मोचिलि- 
छुड़ाने वाली | कृमानु-अग्नि । जोचिनि-आंखों वाली। रख- 
आनन्द । जगठी संसार से । विर॑चि “ब्रह्मा । शेषर-्मस्तक। 
घ्वुम्ब्यमान-धुम्बित, रपशे होते हुए | परिष्युतिः-मुक्ति | तोषिते८ 
प्रसन्न हुई। फलदे-फल देने वाली । 


अथे-हे स्वर्ण के पवंत की चोटी पर निवास करने वाक्ी, 
पनन्‍्ह्रमा की चांदनी के पु'ज के समान (शुश्न) हँसी वाज्ञी, अपने दांतों 
की पंक्ति की छुटा से चन्द्रमा की टेढ़ी कक्षा की समानता करने वाली 
क्रोधित होकर देव-शन्रुओं (राज्सों। की सेना ्थवा शक्ति का नाश 
करने वाली, महिषासुर, शुम्भ और निशुम्भ नाम के राज्सों का विनाश 
करने वाली, डरे हुए भक्तों का भय दूर करने में चतुर तथा महान्‌ 
शकित बाली, पापों का नाश करने वाली, बढ़े २ शत्रुओं को कुचलने 
वाली ध्रपनी भक्ति में झुके हुए देव और असखुरों के स्वाम्रियों 
फो मंगल देने चाली, आकाश मार्ग का मन्थन करने चाली, थुद्ध भूमि 
में शेर की सवारी करने वाल्ली, परसा, पाश, खड्ग, बाण, शंख और 
पक्र नाम के अस्त्रों को घारण करने वाली, आठ नैरवियों के साथ 
रहने वाल्ली, कपाल (सुण्ठो) रूपी कद॒म्ब के फूलों की साजा पदनने 
चाली, राक्लों के खून और मांस से अपने पारण ( शरद के पूण होने 
प्र अन्न अहण करने) के उत्सव की छुदा को बढ़ाने वाक्षी, सांसारिक 


६ धदे - 


नीचे सड़े हुए दें । 

यह भी दुष्ण के एक मोहक शठवर रूप का महुर ध्यान हैं। 
सूर ने अनेक सुन्दर श्रौर उपयुक्त उपनरा और रुपकों के द्वारा कृष्ण 
के शरीर-माधुयं भर उनकी विविध अलकारिक वेशसूप्रा को चिय्र 
बनाया है जो अं यन्‍्त विशद छोर रसमथ है। झृष्ण का दोनों ओर 
गोपियों से परिवारित भ्रौर विविध रद गार किये रूप का स्पष्ट चित्र 


सामने धाजावा है। भक्ति सर्वत्र व्यंग्य है । 


१५ बरतनी बाल भेष मुरारि' 
परिचय--गैसाकि अथम पंक्षिसे ही प्रकद है सूर ने इस पद मेँ 
कृष्ण के एुक अन्य मधुर रूप का ब्याव उपस्यित जिया है। इस में 
उन्होंने कृष्ण का शंकर के रूवके ढरा बणन किया है 

शब्दार्थ “बरनौच्वणंत करूंगा, या करवा हूँ | मुरारित 
कृष्ण | संउ्िति-श्रम में पड़े हुए । निततितल्दबर उपर ! अप्तरः 
देव। मानौन्मानों ! त्रिपुरारिलिजिठुर रावत की अरे (शत्रु) 
शरर । कियल्‍्करके | लेजितल्मनह । ह्क्षाद ८ मातृक । फेधरि 
# केशर । जनुच्मातों । लिज्ो चतल्पीन नेत्रों वाला मद्दादेव । 
रहो-(ह है। जारिल्‍ज ताता । रिपुट्ताहु, काम । अंगो जम । 
गरलनविंष | उस्ल्ते्, छाती। भायस्भाव । सदवारि-मदृन 
(काम) का अरिं, शंकर । कुटिल-ठेढ़ । हरिनलर्न/हनख। ईश- 
शंकर | अबु-मानों। रजदीप-रजनीश, चन्द्रपा । हुते-से भी । 


सदनरण-गूटरधूत्ति । इहअनुद्दा रि-इस मार से । त्रिएस पति- 
त्रिदृश (देव) का पति, इन्द्र । बज-इन् का हज विद्यु त्‌। कर 
करता है। आरि-मिंद । चारि-चार । ज्ञाकों-जिसको । 
अर्थ---[घूर कहते हैं) मैं भगवान्‌, कव के बालहय का वर्णन 
काता हूँ । नत्द॒लाज को देख कर मिघर देखो उधा दो देवता ऋषि 
मुनि सब ज्ञोग देशन खड़े हैं। लिए के बाल बिना देवा के ही चारों 


६६४ ) 


बन्ध्रम के कारणों को छुडाने घाली, चांद, सूच॑ शौर श्ररित के नेत्नों 
वाली, यौगनियों के गीतों से अपनी नृत्यशाला के श्लानन्द को बढ़ाने 
वाली, संसार में जन्म, मरण और पाल के हज़ारों कार्यों की कारण 
स्वरूप, विष्णु, ब्रह्मा श्रीर शिव के मस्तकों से विद्ुम्धित ( स्पर्षित ) 
चरणों वाली, समस्त पाप की रीतियों से सुक्तति देने वाल्ली कविवर 
विद्यापति से की हुईं स्थ॒ुति द्वारा असन्‍्स होकर मद्दाराज शिवसिद्द को 
इष्ट ( मन चाहा ) फत्न देने चाली, दे देवी ! दुग्गे | तुम्दारी (सदा) 
जय हो | 

विशेष--कवि ने इस पद में शक्ति को जिन विशेषणों से विसू- 
पित किया है, ये सब सार्थक है । क्‍योंकि शक्ष्ति ही संसार में एक ऐसी 
वस्तु है कि जिसके बल पर मलुष्य अपनी सारी बाघाओं को दूर कर 
सकता है| पद्म विष्णु भौर महेश आदि सभी देष शक्ति के सामने 
धतमस्तक होते हूँ | कवि ने असुरों का नाश और देवों का मंगल 
करने चाली जिस शक्ष्ति की स्तुति इस पद में की है तथा जो विशेषण 
उसके लिए प्रयुक्त किये दें, वे सभी राजा शिवर्सिंहद श्रथवा किसी भी 
उपासक को मन चाहा फल देने की सामथ्यं दिखलाते देँ, इंससे रूवि 
के वर्णन में और भी सौन्दर्य यढ़ गया है। पद्‌ में श्रथे और भाव की 
अपेला लय की मघुरता अधिक दे | 

कवीर 
साखी 

परिचय---कवीर की याणी का संग्रह बीजक के नाम से हुआ दै, 
जिसके रमेणी, सवद और साखी तीन भाग हैं । साखी से कबीर ने 
साम्प्रदाय्रिक शिक्षा, सिद्धान्त के उपदेश क्ौकिक तथा अलोकिक झलु- 


भूतियों का वर्णान दोहों सें किया है । प्रस्तुत पुस्तक में कबीर के ऐसे 
ही दोदों का संगृदर दिया गया है। इन दोदहों की भाषा राजस्थानी 


( $88 ) 


सीठा--आति तनु घतु '"' "मरे न मेरों ॥उ*८ ॥| 

परिचय--सीता ऋ्ुद्ध हो रावण को लताइती दै, राम का अभाव 
बताती है भौर उसे वद्दां से निकल जाने को कहती है । 

शब्दार्थ--अतिन्यहुत । तलुल्पतल्ी । धनु रेखान्वतुष की 
रेखा । नाकी-लांघो । खलरदुष्ट | खरल्‍वीरण । सरन्‍्शर, बाण । 
ताकीरडसकी । विड्कनविष्डा कण । घूरेल्कूड़ें का हे(। घन 
भारी। मक्तिलल्लाकर। जोबे जिये। सिवूरिवर । श्रील्कल्ा । 
होवैन्छु ए। उठितउठ, खड़ा हो। बांतिन्यहां से | भांगुल्माग । 
तौ लांल्वब तक | समन्ती रै। विश्वर्रोन्तांन को तरद उड़ने वाले । 
जो लौंन्मव तझ। विश्ववन्नष्ट। आधुतीच्राज्पों । विधदत 
निपट। तो कॉन्सुके | रोपन्‍्कोध । 
.. झरध--धरे दुष्ट रावण ! तेरे से मिनको पतली से घहु रेखा 
(बच्मण ने सीता के चारों शेर जो पंचत्रटो में पुर से रेखा खोचो थी) 
ही नहों लांवो गई। उपरे बाणों की तीलो धार व, के वे सद्ेगा ? बाज 
कहे के हे? में से जिध्ठा क्यों को खा २ का भद्ठी जोता । मक्षा शिक्ष 
के दिए पर हिविव चन्द्र कज्ञा को राहु कैसे प्रत सकता है ! 

उठ, खड़ा हो, भाग जा यद्दां से तब तक, जब तक सांपक्ी तरह 
फैज्नने वाले मेरे वचन पेहा शरीर नहीं लेते । मैं वंरा लद्दित तैरे रा्वी 
शाम का श्रन्त देख रही हूँ। मेश क्रोध तुमे इ् लिए नही मारता कि 
तूदों पदिल्षे प्राय: मरा हुआ दै ( तेरे सिर पर काल खेल रहा ह्वै)। 

विशोष-सीता एक ही बाद में रावण को शेद्ली किरकिंती रुर देती द्द 
लक््मण की धनु रेखा का जिक्र के, जिप्तका कैबल खीवा और रावण 
को ही पता या | चोटे भाई का दो ठव तेज वक्ष अत है, के! बड़े का 


तो क्या बाद ? सीता रावण को विष्ठाइरी और राम को शिवक्ी उपभा 
वे ह्नोऊकरतीदे। 


देवी है। अन्त में कोत में हो उसे वढाँ ते पिडत जा 
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और पंजावी से मिश्रित खड़ी बोद्दी है।अपने किसी-किसी दोदे में 
- कबीरदास बड़े पते की बात कद् गये दें । कधीर की कविता की 
झुज्य विशेषता आप्मिक शान्ति है, जो उनके यहां उद्घृतत दोहों को 
पढ़कर सी अनुभव की जा सकती है। दोहों के भाव विद्यार्थियों की 
सुविधा के लिए अर्थ के साथ-साथ ही लिखे गये हैं । उनके द्वारा 
विद्यार्थी कबीर की बाणी का रसास्वादन भली भांति कर सकते हैं। 

९. जाके म्ुदह्द माथा'* ****' * “तत्व अनूप ॥ 

परिचय --इस पय में कबीर अपने मत के अनुसार अनुपम तत्व 
( संसार का कारण रूप निशुण ब्रह्म ) का वर्णन करते हैं। 

शब्दार्थ--जाके-जिसके । पुहुप-पुष्प, फूल । बास-सुगन्धि । 
तै-से | पावरा-्पतला । अनूप-अद्सुत, अनुपस । 

शरथे--जिसके न तो माथा है, न सुद्द है, न अच्छा-सुरा कुछ रूप 
है, जो फूल की सुगन्धि से भी पतला है, ऐसा अदुभुत ( झलुपम, 
निराला ) वह तत्व दे । अर्थात्‌ वह ब्रह्म रूप तत्व भीरूप, अत्यन्त 
सूचम और अज्ञुपम है न वह प्रत्यक्ष हो सकता है और न किसी की 
डउपसा था उदाहरण देकर ही उसको समझाया जा सकता है । 

२. एक कहों'*'””* “कबीर विचारि ॥ 

परिचय--इस पद्म में भी कबीर ने उसी एक भी थोर झनेक सी 
दो विरोधी गुणों चाले परमात्मतत्व का वर्णन किया दे जो 
अ्वर्णनीय है। 


शब्दार्थ--कहों-कहूं । गारि-अनुवित बात। विचारि- 
विचार कर | ः 


अये-- ( उस परम तत्व को ) पुक बताऊंँ तो (ठीक नहीं, 
क्योंकि ) वह ऐसा है नहीं और अगर दो कहूँ तो यह भी अनुचित दै, 
( इसलिए ) कबीर विचार कर कहते हैं कि वद्द जैसा है देसा ही रहे 
( चह्ठ अकृथनीय है, उसके वन का प्रयत्न ब्यथ है )। 


(२४१७ 
यमुना सौन्दर्य 
[ हरिश्वंद्र 


9 तरमि तसू जा तट**'' '"* सन सुख लद्द॒त । 
परिचय-सारतेन्दु जी ने यझुना तट के जल को स्पर्श करते हुए 
चुच्ों का अनेक उत्प्रेज्ाओं द्वारा वर्णन किया द्दै। 


शब्दार्थ-चरनि तनू जा वटन्सूर्य की छडकी यमुना के तट 
पर । मनहुल्‍सानों । किघौन्क्या, था। मुकुरत्शीशा | उम्ककि ू« 
झुक कर । कैन्क्ण | प्रनवतत+ खाए झरते हैं सलु मानों । 
आतठपनूधूप । बारनत्हटाने । 


अथे-बसुना घट पर घने तमाल दक्ष छाये हुए हैं, जो ऐसे शोभा 
- पाहे हैं, मानो जू का स्पश करने को झुके हों | क्या वे भुक रुक कर 
जल रूपी दर्पण में अपने रूप की शोभा देख रहे हैं? क्या वे जल्न को 
परम पवित्र सानकर फल के लोभ से, उसे श्रणाम कर रहे हैं? सानो 
तद की धूप से रक्षा करने को उस पर सघन होकर छापे हों, या जेसे 
कृष्ण सेवा के प्रेम में खडे हों । उन्हे देख देखकर हृदय और वयनों को 
शांति मिलती दहै। 
२-३ कहूं तीर पर कमल “ ” 'निज जल घरत। 
परिचय---यमुना से श्रसख्य श्वेत लाल कमल खिल रे हैं । कवि 
यमुना को कृष्ण की प्रिया के रूप में मान कर उन कमलों पर अनेक 
उ्मेक्षाए' करता है। 
शब्दाथ--अमल रू स्वच्छ । संवाज्ञ़न ू शैवालों, 
कुमुदिनीन्शवेत कमल । पातिन-श्रे खिर्या । मनुल्मातों । हगर 
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अमिप्राय यह है कि उस परम तत्व को एक कहें तो भी ठीक 
नहीं, क्योंकि उपाधि भेद ( रूप भेद ) से वद्द अनेक है, और अगर 
दो कहें वो भी अनुचित यात है, क्योंकि उस परम तत्व जैप्ा सर्वे 
शक्तिमान कोई दूसरा बताना उसे गाली देना है। अन्त में विचार कर 
इसी निर्णय पर पहुंचते द्ै कि वह जैसा हैं वेसा ही रहे। उसके 
वर्णन करने का अयत्न व्यथ है, सफल नहीं हो सकता । 


३, सरगुण की सेवा'**** ** * 'हमारा ध्यान ॥ 

परिचय--इस पद्य में कथीर अपने ध्यान की भ्रूमि (स्थान ) 
का वर्णन करते दें, कि वे ध्यान किसमें लगाते हैं । 

शब्दाथे--सरशुण-सगुण,मूर्तिधारी। निगु ण-रूप रहिव, 
निराकार । 

अर्थ--( चादे तुम भगवान्‌ के ) सगुण रूप की सेवा करो और 
चाहे नियु ण रूप का ज्ञान प्राप्त करो, परन्तु (कग्रीर कहते हैं) इमारा 
ध्यान तो निगुण सगुण से परे ( ऊपर ) दै। 

भाष यह दे कि कबीर निमुण और सम॒ुण रूपो से भी परे परस 
तत्व, जो न केवल सग्रुण ही है और न निरा नियुण ही, म्रत्युत 
दोनों है, भौर इनमें से एक भी नहीं, में ध्यान लगाते है । 

श्र खन बस #मक “जग साहि | 

परिचय --हुस पद्य में कपीर साधुओं की दुलंभता का चर्णंन 
करते हैं । 

शब्दार्थ--दुलन्फौज । मांदित्मीं । 

झर्थ--सभो बनों में चन्दन नहीं दोता | सेना में सारे दी शूर- 
बीर नहीं दोते ( अधिकतर कायर होते हैं) और सभी समुद्रों में 
मोदी नहीं दोते | इसी प्रकार, कबीर कद्दते हैं, जगद में साधुओं 
(सजन पुरुषों ) के विषप में सी सममना चाहिये । अर्थात्‌; जगत में 

ढतन कोग सर्वत्र नदों मि्षते, सौभाग्य ते द्वी मिलते हैं । 


( श४ईे ) 


ब्रजवासी दास 


१, कंहृति जसौदा कौत”“'**“”वे घरिये। 


परिचय--यशोदा ने धूल से कृष्ण को चांद दिखा दिया ह्दै। 
अब वे उसे खाने को मांगते हैं, रोते हैं और हट करते दैं। यशोदा 
उकुकर्तव्यविभूद है। कवि ने इसी बाल लीला का स्वाभाविक वर्णन 
किया है । 

शब्दाथ-विधि तरह से । दिखाओं-दिखाया। प्रोको८ 
मुझको । तोकॉन्सुमे । खेहोन्खाओगे । वहुरो-फिर । पैंदो- 
पाओोगे । पालागों-पांव पढ़ती हूं. । आधि-अधिक । रिसहि- 
क्रोध से | छीज्त-कम होता है। जसुमति-यशोदा । श्यासे- 
श्याम को ! बहराबै-बहलाती है। आध-आरे । तैट्टि-उसे । 
नैकु-जरासी भी | धरनी-जमीन, पृथ्वी । 

अर्था-यशोदा कद्दती हैं, मैंने सूज् से कृष्ण को चांद दिखा 
दिया, भव ये उसे खाने को भांगते हैं। किल तरह समसाऊ ! 
( कहती है ) यह चन्द्रमा ही पुत्र ! सुके हर रोज माजन दिया -करता 


है, जो मैं चण उण तुम्दें देती हूँ । दे श्याम ! यदि तुम इसे ही खा 
जाओगे तो फिर मक्खन कहाँ पाओगे ? बाल गोविन्द | दृठ नहीं 
करो, यह चाँद तो खिलौना है; इसे दूर से दी देखते रदी। पांव 
पढती हूँ, अधिक हृठ नहीं करो, क्रोध ही क्रोक्‍, में शरीर कमजोर 
* होता है, वलिलाऊ' | यशोदा सोचती है, क्या करना चादिये, इंप्ण 
'ज्वांदु को मांगते हैं, कहां से लाकर दू ? सोच कर तब यशोदा नें पु 
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५, बंष्छ फबहु” न्‌'*'"“*'घरा सरीर ॥ 

परिचय--इस दोहे में कबीर सज्जनों के नि:स्वाथ और परौप- 
कारी भाव का वर्णन करते हैं। 

शब्दार्थ--बुच्छु-बूत्त । कबहु-कभी । संचे-संग्रह करती दै। 
परमा्थेपरोपकार + कारनेनलिए, कारण से ।.* 

अथ--बुच्त ( स्वयं ) कमी ( अपने ) फल नहीं खाते और नदी 
( भ्रपने लिए कभी ) जलन का संग्रह नहीं करती । कबवीरद[स कहते हैं 
कि ( चस्तुतः ) परोपकार के लिए ही साधु पुरुषों ने शरीर घारण 
किया हुआ होता है। अर्थात सज्जन परोपकारी लोग दूसरे के भ्ते के 
लिए घन आदि का संग्रह करते हैं, उनका जन्म परोपकार के लिए ही 
होता है। 

६, जाति न पूछी' ' '''* "दो स्यान ॥ 

परिचय--इस पद् में कग्रीर साधु ऊे ज्ञान की अ्शंसा कहते दैं। 

शब्दाथे--पताध-साधु । तरबारतलवार । 

अर्थ--( कधीर कहते हैं ) साधु की जाठि न पूछिये, उसका 
ज्ञान पूछु लीजिये, तलवार का मोल को (जो श्रसलो चोज़ है) 
उसको स्थान को एक ओर पड़ा रहने दीजिए । अर्थाद जेने ततवार 
की क्रीमत उसके भ्यान के कारण नहीं होठी, प्रध्युत तलवार के कारण 
इोठी है, इसी प्रकार साधु का मूल्य उमप्तकी जाति ऊे कारण नहीं, 
बढिक उसके ज्ञान के छारण है| अतएूथ साधु की जाति से कोई 
वास्ता नहीं, उसके ज्ञाव से होना चाहिये | 

७, साधु ऐसा चाहिए' ' ' '*'“बगीचा साँदिं ॥ 

परिचय--इस पथ में कथीर साछु की निःसंग दुशा ( अजल्लग 
रहने की दशा ) या किखी को दुःख न देने की चुत्ति का वर्णन 
करते ऐं । डे 


(०) 


शब्दाथे --दुखघे-दुखमाने । दुल्यावैच्दूसरे फो दुखित करे। 

अरथ--( कबीर कद्दते हैं कि ) साधु ऐसा होना चादिए जो 
(किसी कारण से ) न आप दुखी हो और न दूसरों को दुख दे, 
बह यद्मीचे में निवास करे पर उसके फल फूर्ज्ों को न छेड़े या तोडें। 

भाव यह है कि साधु पुरुष को विपत्ति से था किस्री के बुरे 
कार्य द्वारा न तो स्पय॑ दुखी दोना चाहिये और न अपने छिसी कारय॑ 
से किसी को दुख देना चाहिये । 

८, साधू भया"'*!* "भरी भयार । 

परिचय--इस पद्म में कधीर ऐसे साधु का दर्शन करते हें, 
जिसका याद्य रूप तो साधु जैसा दे पर अन्दर राई मसंखार (मैल ) 
भरा दै। 

शब्दार्थ--भंगार-घ।स-फूस, कचरा । 

अर्थ--बाहर (गल्ले में ) चार मालाए' पद्दिन कर अगर कोई 
साधु द्वो गया ठो क्या हुआ आर्यात इससे क्या लाभ ? बाहर से वो 
वेश ( साधु जैत्ा ) बना जिया पह भ्रन्दुर साइ-कंजार, (कचरा ) 
भरा हुआ दे । अर्धात केवल माला ग्रादि पढ्िन कर साथु का आढ- 
स्वर कर लेने से कोई ज्ञाभ नही, जब तक कि अन्वर सें कूड़ा कचरा 
( मैत्र ) भरा हुआ दै। 

६ दाढ़ी मू छ"' 3००० + प्रिया खोट |] 

परिंचय--यहां कवीर साधु के लिए आडम्वर की निन्‍दा कर मन 
को वर में करने की प्रशंसा करते हैं । 

शब्दा्थें--मुडाय ऊैन्म्र|डवाकर। घोटम घोटन्चालों को 
सफाचट करवाना । भरिया ८ भरा हुआ दे। 

अर्थ--( कबीर कद्ते हैं कि ) दाढ़ी झेछें सका करवा कर घोटम 
घोट ठो दो गये, पर अपने सन को क्यों नहीं मूदते ( साफ स्वच्छ 
करते ) जिसमें खोट ( बुराई ) भरी है। थर्यात बादरो सफाई से 
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कोई लाभ होने की सम्भावना भहीं, साइ वनने के लिए अन्दर की 
( मन की ) सफाई चाहिये। 

१०, साधु ऐसा''*""*“देइ डढ़ाय ॥ 

परिचय--इस पद्म में कबीर साधु के सत्य असत्य के विवेक 


( ज्ञान ) को प्रशंसा करते हैं । 

शब्दा्थ--सूपन्‍छाज  । सुभायच्स्वयभाव | सारच्तत्व, 
असलीयत | गहिरहै-प्रहण करते | 

अथौ-साधु का स्वभाव ऐसा होना चाद्दिये जैसा छाज का द्वोता है, 
अर्थात जो सार ( असत्ली तत्व ) को अहदण करले और फ़ोक को त्याग 
दे । अर्थात जैसे छाज कूढ़े को फेंक देता दै झौर श्रज्न के दावों को 
रखे रहता दै, इसी प्रकार का साधु का स्वमाव मी द्वोना चाहिये जो 
सार वस्तु ( गुणों ) को ले और फोक ( दुराई ) को छोद दे । 

१९, कविरा संगत' ' '“** “वास खुवास ॥ 

परिचय--हस पद्य में कबीर सत्संगति की महिमा का वशन 
करते हैं। 

शब्दार्थें--वास<चनिवास । संगत-्संगति, मेल । 

अरथ--कथीर फद्दते दें कि साहु की संगरति ( मेल-मिज्ञाप ) 
ऐसी दे जेसे गंधी ( इन्न बेचने चाले ) का ( पास में ) निवास । गंधी 
चादे कुछ दे नहीं, पर उसके निवास (पास रहने) से दी सुगन्घि अवश्य 
आती दे । अर्थात गंधी के पद़ौस से चाहे वेसे छुछु न मिले पर सुगन्धि 
का ज्ञाभ तो द्ोता ही है, इसी प्रकार साधु चाहे कुछ दे नहीं, पर 
उसकी संगति से सुमति और सद्‌ ज्ञान का लाभ तो होता ही है। 

१२. काजर केरी' * *"**“*निकसव हार ॥ 


परिचय--इस पद्य में कथीर संसार की मोह माया के बन्धन का 
धर्यान करते हैं कि उसका कारना वद़ा कठिम है | 
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शब्दाय--काज़र केरी क्ोटरी-्काजल की ( कैरी ) कोठरी, 
काजर की कोठरी । पैठिके-्पुसकर । मिकसन हास्नमिकत 
सकने वाता। 

अर्थ-( क्मीर कहते हैं) यह संसार काजल की कोपरी जैसा 
है, उस दास ( सन्त ) पर में न्यौद्यावर होता हूँ, जो इसमे घुसकर 
भी ( बाहर ) स्वच्छ निकलने में समर्थ है श्र्थात्‌ संतार की मोह 
माया का जाल इतना प्रवत्ष है कि इसमें घुसकर उसमें फंसे बिना 
कोई रह नहीं सकता । प्रतः कबीर ऐसे साधु पर वल्िहारी द्वोने को 
तैयार हैं, जो संसार में घुस कर सी कमल की तरह निलोप रह ऋ 
उससे निकल सकता है। 

१३, साई तेरा हूहे घास ॥ 

परिचय--हस दोहे में कबीर ब्रह्म की व्यापक श्रौर जीव की 
्रश्ञता ( मूर्खता ) के स्वरूए का वर्णन करते है। 

शब्दाध--सांई-स्वामो । ठुल्म मेंन्तेरे मे। पुहुपनन्पुष्प। 
वासनान्ध । सिरग-हिरण । 

अर्थ कबीर कहते हैं हि ) तुम्हारा स्वामी तुम्ददारे अन्दर ही 
निवास काता है, ऐसे जैसे,फुर्ों में गन्ध । इसी कार हुंग की नामी 
में बछ्लूती रहती है एर कछ्ूरी का झुग ( कछदुरो के लिए । धास को 
हदता है वैसे हो तुम अपने स्वामी को दृघर-उधर खोजते फिरते हो। 

भाव यह है कि ब्रह्म या ईखर दर वहतु में इस प्रकार व्याप्त 
है, जैसे पुष्षों में सुगन्धि और मृूग की नामि में कही, 
दिखाई नहीं देती पर लिसकी सत्ता का प्रतिपल अनुभव दंग को) 
होता है । जीव की दशा मुग जैसी है जो नाभि (घट) में लिए 
हुए सी करदूरी (वजु) को भरह्ममवश घास में हूं ता फिरता है भौर 
पता नहीं पाठा, इसी प्रकार मर जाग दै। 
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परिचय--द्ेस पथ्व मैं कवीरदास लघुता, (तुच्छुवा) या विनय के 
भाव की भ्शंसा करते हैं और बढप्पन [ अभिमान ] की निनन्‍्दा 
करते हैं। 

शब्दाथें--छघुता ० विनीतता, नम्नता | प्रसुता> स्वामित्व 
स्वासी पन | सकक्‍कर-चीदी, सीठा । 

अथ -- [कबीर कहते हैं कि] नम्नरता [विनय] से तो प्रभझुता 
प्राप्त होती है, पर स्वामी होने पर उससे प्रश्न [ स्वामी या 
ईश्वर] दूर हो जाते हैं। चीटी [जो छोय जीव है] को शवकर मिलती 
है, पर द्वाथी [जो, अभिमानी जीव है] के सिर पर धूल ही पढती है। 

अपिप्राय यह है कि प्रभु॒तुच्छु, लघु, अकिंचन प्राणी 
को अपनाते हैं, बड़े और अभिमानी को नहीं है। विनय और 
नम्नता से आद्र और सम्मान मिलता है, किन्तु बढ़ा द्वो जाने पर 
[अ्रभिमान आ जाने पर] उसके सिर में धूल पढ़ती है। जैसे चींदी 

: को शक्कर मिलती दै पर हाथी के सिर में धूल पढ़ती है, क्योकि वचद्द 

अभिमानी दै । 

१४. जो जल बांदौ '* *** कौ काम ॥ 

परिचय--इस दोदे में कबीर ब्यवद्दार-मार्ग के द्षिए पक नीति 
की बात कहते हैं। 

शब्दार्थ--वादै-बढ़ जाय । उल्ीचिये-अ'जलि भर के पानी 
सींचना या घाहर फेंकना । कौरका। 

अथ--यदि नौका में जल और घर में घन बढ़ जाय तो [कबीर 
कद्दते हैं कि दोनों हाथों से उसे निकाज़ना चाहिये श्र्थात शीघ्र से शीघ्र 
ठसे कम करना चाहिये । 

अमिप्राय यद दै कि नौका सें जल बढ़ने पर जेसे उसे दोनों 
दाथों से बादर फ्रेंकने में ही कल्याण होता दे, नहद्टीं तो नौका 
टूबने का भय रद्दता दे, इसो प्रकार घर में सो दम (घव/ बढ़ जाने पर 
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उसे दोनों दाथों से दान करना चाहिये, नहीं तो घर का घर ही माया के 
सुर्खों सें हम जाएगा । 

१६ साला तो ““सुमिरत साहि । 

परिचय---इस पय में कथीर जी मने की स्थिरता के विना ध्यान 
लगाने का तिरस्कार करते & । 

शब्दाथे--कर-हाथ । महुवा + मन । दहुँनदसो । दिस 
दिशाए' | सुमिरण>स्मरण, ध्यान, भजन । 

अथे--हवाय में माला फिर रद्दी है भौर झुस्त में जीभ भी धूम 
रही दे, पर मन दसों दिशाओं में चक्कर काट रहा दे तो, कबीर 
कट्दते दे ) यह स्मरण या ध्यान का तरीका नहीं है। श्र्यात जब तक 
मन भी संसार के विषयों से दस कर एकाग्र न हो जाय, तव तक द्वाथ 
में माला घुसाते भौर मुख से राम नाम का उच्चारण करने से कोई लाभ 
नहीं । स्मरण या ध्यान की यद्द विधि नहीं होती, सच्चा ध्याव तो 
सन से लगता है । 

१७ भक्ति भाद '”* **'*“** मास ठहृराय । 

परिचय--इस पथ में फवीर स्थिर ( अचल ) भोर अस्थिर 
[चंचज] भक्ति का सेद लिखकर अचला भक्ति की प्रशंघा करते दें। 

शब्दार्थ--सवै-सभी । घहराय + घुमडकर । सरिता-स्वष्छ 
जल वाली शान्त नदी | मांस + सदहीचा । 

अर्थ-- भक्ति सावना के अनेक प्रवाद भादुदे [बरसात] के महीने 
की सदियों के समान उमड़ घुमदकर वद्द चल्षेददें, पर सरिता [ स्वच्छ 
जल का प्रवाह तो बद्ी प्रशंघनीय दे जो जेठ के मद्दीने में भी 
ठद्दरी रहे, सूखे नहीं । 

विशेष-कबीर के समय में भक्ति का वाद अनेक मत सतान्तरों 
के रूप में बहने लगा था । जो देखो वही किसी न किसी 
पदुति का सऊ् घना येदा था | कयीर का अभिप्राय दे कि देसे दो 
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भूड़े सच्चे सभी भक्ति का राग गाते हैं, पर वस्तुतः तो सच्ची सक्ति 
वही है, जिसका क्विसी सी काल में-धोर से घोर संकट में भी नशा 
कम न हो । इसी बात को उन्होंने नदियों के रूपक से बताया दै कि 
बरसात में तो सेंकड्रों नदी-भाले प्रवाहित द्वो जाते हैं, पर प्रशंसा तो 
उसी नदी की है जो सर्वदा, जेठ सें [गर्मी में] सी सूखे नहीं, बहती 
रदे । ऐसे हो भक्ति भी वही है जो सदा स्थिर रददे । 

१८, कबिरा हम" **“**“*चाक ॥ 

परिचत--इस पद्म में कबीर गुरू के सच्चे उपदेश से उर्पन्न श्रपने 

एन की परिपक्व॒ता का वर्णन करते हें। 

शब्दाण--कविरा>कबीर दास । गुरू रख-शुरूका उपदेश या 
ज्ञान । छाक-इच्छा | पाकन्पक गया । कल्लस-घढ़ा। चदसखी- 
चढ़ेगा । बहुरि्सफेर, दोबारा । ः 

अर्थ--कबीर कहते हैं कि हमने गुरू से श्ञान [उपदेशास्त] का 
पान किया है [समझा है] झब और [ज्ञान की] लालसा शेष नहीं दे । 
कुम्द्दाशका घढ़ा जब एकयारपक गया तो फिरदोबार चाकपर नहीं चढ़ेगा | 

असिप्राय यद्द दे कि जेसे एक बार पक जाने पर कुम्द्ार के घड़े को 
दोबरा चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नही रहती, उछी प्रकार, कथीर 
कहते हैं कि, उन्हें सदू गुरु से सदृज्ञान प्राप्त करके सन्तुष्टि दो घुकी 
है, अब उन्हें और उपदेश की इच्छा नहीं रही है। 

१६. जाकौ राखे'"'*****-“"चैरी होय । 

परिचय--इस दोदे में कबीर इईंश्वर में अगाघ विश्वास कर सद 
चिन्ताओं से प्ुक्त दो जाने की सलाद देते हैं 

शब्दार्थ--जाकौ-जिसको । सांईयां>प्वामी [ईश्वर] । 
कोय-कोई। 

थे--[कबीर कद्ते हैं] जिसको ईश्वर रद्ा काता हैं, उसे कोई 

नदी मार सकता। उसका यदि संघार भी शत्रु द्ोज्ाय तो सो बाहर 
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बॉका नहीं कर सकता [कुछ नहीं घिगाड सकता] । 

अमिभ्ाय यह है कि संसार में सब कुछ परमात्मा की इच्छा से 
होंता है, उसकी पिना इच्छा के कोई छुछ नहीं कर सकता। 

२०, यों विल मांहिं** ब्क्० न्न्ननतो जाग। 

परिचय--इस पद्च में कबीर ईश्वर की ब्यापकता का स्वरूप 
बता कर जीव को चेता रहे हैं। 

शब्दा्थ--चकमक > एक पत्थर, जिसके रगड़ने खे आग 
पैदा दो जाती है।[ 907० 880१6 ] । ज्ञागि सक्रे>जाग 
सकता है । 

अर्थ--[कथीर कहते हैँ कि] जैसे तिल में तेत्न और चकमक 
पत्यर में भग्नि [भद्रय रूप में] व्याप्त रहदी है, उसी प्रकार तुम्दारा 
स्वामी [ईश्वर] चुम में रम रहा दै, [वि जीव !] यदि तू जाग सकता 
है दोनाग जा । 

अमिप्राय यह है कि ईश्वर सब जगह, जीव के अन्दर भी विद्यमान 
है, उसे कहीं बाहर खोजना भूल है | जो पदिचानना चादे तो बह उसे 
भपने में दी पहिचान सकता है । 

२१ गगन गरज़ि'*' “दास कवीर ! 

परिचय---हस पथ में घर्षा के यहाने से कथीर अपनी आध्या- 
स्म्िक आनन्द की अनुभूति की दशा का चर्णैन करते हैं। 

शब्दार्थ--गरज्िन्भारज्ञ कर । गदर्यादहरा । दिसिरद्शाओं 
में । दसकै-अचम कठी है । दामिनी-विजली | 

झरथ--झाकाश में गहरे [काले] और गम्भीर यादल गरज कर 
बरस रहे हैं, चारों दिशाओं में विजली चमक रहो है ओर कवीरदास 
भीग रहे हैं। 

विशेष--अर्थ से ऐसा प्रतीत होता है जैले कि कबीर ने वर्षा 
ऋतु का वर्यान किया हो, जो साधारण है, परन्तु बात ऐसी नहीं दे! 
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कबीर ने वस्तुतः यद्धां बादक्ष और वर्षा के यहाने से अपने अध्यात्मिक 
आनन्द करे अत्रिक [आधिक्य] की दुशा का चित्र खींचा है। इश्वर 
बादल रूप है, जो अपनी सत्ता का पता अपनी चम्रक-दमक और 
गर्जन-त्जन जैसे, अनेक रूपों से दे रद्या है। उससे श्ञानान्टत की वर्षा 
होती है, जिसमें सीग कर कबीर जैसा सन्‍त ही उसके आनन्द का 
रस लेता है। 

१३ सुनन सरोवर *'*** जाने मेच ॥ 

परिचय-- इस दोहे में कबीर शून्य शर्थात्‌ अह्म के ज्ञान की 
दुजयता [प्रबल्नता] का चर्शन फरते हैं कि उसे कोई विरला ही प्राप्त 
कर सकता है। 


शब्दाथ--पझुन्नल्शुन्य, निराकार ब्रह्म । सीनन्यछली । 
विलसही-विकमित या शोमित होता है। विरत्लान्कोई-कोई । 
सेव-सेट, रहस्य । 

अथे--शून्य ( निराफार वहा ) के तालाब से सन सछुल्ली रूप 
है ( सछुली की तरह चंचल होकर इधर-उघर चक्कर काटता है), 
उसके जल के किनारे पर देश गण येठे हैँ जो उसमें अवगाहन 
( स्नान ) कर उसका आनन्द नहीं ले सकते--कयोंकि यह काये 
उनके वश का नहीं है। उस अस्त के समुद्र में आनंद कमल की तरद्द 
शोमित द्वो रद्दा है। कबीरदास कहते हैं कि इसका भेद किसी विरले 
( एक भाघ ) को ही ज्ञात द्वोता है, सब उसे नहीं जान पाते । 

विशेष--कबीर के मत से जगत मिथ्या [ शूल्य ] और बरद्य सुख 
रूप तथा सत्य है। सन की चंचलता और अआरिति के कारण ही जगत 
की स्थिति इृष्टिमोचर होती है। वैसे यह स्थिर नहीं है । इस बात की 
कयीर ने निराकार ब्रह्म को सरोवर और सन को मीन का रूप देकर 
ब्यक्त किया है, कब्वीर का कथन दै कि वास्तविक आनन्द उस तिराकार 
रूपी अह्य में ही निहित है, जिसकी उपमा उन्होंने सरोवर में खिले 
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हुए कमक से दी है, किन्तु इस रहस्य को कोई कथीर जैसा सन्‍्व दी 
जान पाता है, देवता भी इसे नहीं जानते, वे उस सरोवर के किनारे 
पर ही बेठे हुए हैं, उसमें स्नान कर उसका आनन्द लेने की शक्ति 
उनमें नहीं है। 


२३--औगमन को तो' '*'“ “चीन । 


परिचय-- इस दोदे में कबीरदास परमात्मा को पहिचानने का 
मार्ग बताते हैं। 


शब्दार्थ--औगन ८ झवगुन, बुराई । गदैतअदरण करे। 
लैबीननचुनले। मंइके-गूंजता है, महकता है। मधुप-भौरा 
लैचीन-पदिचान ले । 
अथे--कदीरदास कहे हैं कि जो मलुष्य घुराई क्ो तो लेता नहीं, 
शु॒र्यों को छांट-छांद कर अद्ण करता है और घर घर सें सौरे की रद्द 
गूजता[मेंडरात।]फिरत'है तो इस प्रकार वह परमात्माको पद्दिचान लेगा । 

श्रभिप्राय यद् है कि ईश्वर की खोज करने वाल्ले व्यक्ति को गुर्णो 
का संग्रह और अवगुणों का स्याग करना चाहिये | ऐसा करता हुआ 
जब वह तत्व आदी भोरे की तरह संखार में धूमेवा तो वद्द अवश्य 
परमात्मा को पहिचान लेगा, क्योंकि जढ़ भौर चेतव समस्त संसार सें 
ईरवर परोक्ष [ छिपे हुए ] रूप में निवास करता है, जिसका प्रकाशन 
जीव के गुर्णो से होता है। ईश्वर के इन उत्तम शुणों के ग्रहण से 
शुणी ईश्वर का ज्ञान ऐसे महुप्य को स्वतः ही दो जाता है । 

२४. छीर रूप“ "० छाछनद्वारे | 

परिचय---इस दोदे में कबीर ईश्वर और जगत्‌ का नीर-कीर 
(दूघ और पानी का) विवेक कराने वाले साधु का वर्णन करते हैं । 
शब्दार्थ-छीर-दीर, दूध। सतनामन्अम्द,ईश्वर। व्यवहार-संघार 
के काये, जगत फा ज्यवद्दार। तत «तत्व, सत्य । छावनदहार-+ 
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छानने वाला, एथक्‌ श्थक करने वाला, फोक निकाल कर तत्व 
प्रहण करना । 

अथे--(कबीर कहते हैं) ईश्वर [सत] का नाम्र दूध रूप है, 
जगत का व्यवद्दार जल रूप है और उन दोनों को [विचार से] श्रथक 
घथक्‌ कर सार [दूध] ग्रहण करने वाला कोई विरला साधु हंस का 
रूप है जो जगदुष्यवहार रूपी जल व्यर्थ वस्तु] को छोड देता है 
और सतनाम रूपी दुग्ध को पी लेता दै । । 

अभिप्राय यह है कि संसार मिथ्या है, उसमें सारभूत वस्तु 
रामनाम ही दे, जिसे सच्चा साधु विवेक के साथ भ्रदण कर लेता 
है और जगत के निरथंक व्यवहार को छोड देता है । 

२४५. जबलरग"”“' " ***कहावे सोय ॥ 

परिचय--कबीर सच्चे भक्त का वर्णन करते हैं, जिसने संसार 
छोड दिया है, क्योंकि संसार मार्ग और भक्ति का परस्पर विरोध है।. 

शब्दाथ--कहावैरकहत।ये । सोय वही । 

अाथे--[कबीर कद्दते हे कि] जब तक जगत्‌ से सम्बन्ध है, तब 
तक सक्ति नहीं हो सकती है | जो संसार से सम्बन्ध तोड़ ले औौर 
परमात्मा का सजन करें, वस्तुतः वही भक्त कद्दा सकता है । 
अर्थात्‌ लोक के समिथ्या व्यवद्दार को छोड़े बिना भक्ति के आध्यात्मिक 
मार्ग पर भवृत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि दोनों पररुपर विरुद्ध 
दशाए' हैं। 

१६. येख देखी >००००१०००० कंचुली भुजंग ॥ 

परिचय--इस पद्य सें कबीर दिखावदी भूठ़ी भक्ति के ढोंग की 
निन्‍दा करते हैं। 

शब्दराथ--चढ्सी<चढ़ेगा । छांड्सी ८ छोड़ देगा । कचुली* 
कचुली । सुजंग--सप | 
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अथें--दूसरों की देखा देखी यनावटी भक्ति का द्ोंग करने 
से उसका [भक्ति का] रंग नहीं चढ़ सकता। कबीर कद्दते हैं कि 
विपत्ति [संकट] पड़ने पर मनुष्य उसे [भक्ति को] ऐसे छोव देगा जैसे 
साँप कैंचुली को दोद देता है। 
,... अभि आ्राय यह है कि सद्दी हिदय की] भक्ति से ही मंगल होता 
है। फूटी--दिखावटी से नहीं। दिखावटी [नकत्ी] भक्ति तो संकट 
पढ़ने पर स्थिर नहीं रद्द रूकदी क्योंकि ईश्वर मे निर्यन्ष आस्था संकट 
के समय तत्काल हो द्वित जायगी । 
२७. खेत निगारयो'"* **"“*" सें घूर ॥ 
परिचय--इस पथ सें कबीर लालची भक्तों के हारा बिगाड़ी 
हुईं भक्ति की शोचनीय दशा का वर्णन करते हैं । 
शब्दार्थ--खरतुआ- खेत को विगाड़ ने वाली एक खराब 
घास | कूर-क्र र, दुष्ट | घर- घल | 
ऋथै--खेती को खरतुआ वाम की खरात्र घासने विगाद दिया, 
समा को गुण्डों ने बिगाड़ दिया और भक्ति क्ञालची [लोगी] मक्तों से 
तेस विक्ृत हो गई जैसे घूल मिल जाने से केशर काम का नहीं 
रहता । अर्थात सक्ति की दशा लालची भकक्‍तो ने आकर ऐसी ख़राब 
करदी जैसे खेती को खरतुआ घास बिगाढ़ देती है, सभा को दुष्ट 
बिगाद देता दै और केशर को धूल बिगाड़ देती दै। _ 
र८. जल ज्यों प्यारा ''""*""”““पियारा चास ॥ 
परिचय--दस दौदे में कबीर भक्तों के राम-वाम-्प्रेम की मद्दिमा 
का वर्शान करते हैं। 
शब्दार्थ--माछरी-मछली दाम-पैसा। बालक-पुत्न, संतान । 
अधथे-कथ्ीर कहते हैं कि सतत को मगवान्‌ का नाम ऐसा ही प्यारा 
होता है जैसा मछली को जल, ज्ञोभी को घन और मां को वाज़क 
ध्यारा होता है। साथ स्पष्ट है । 
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२६. यह तो घर है *०००००«०००»” झर्‌ मोहि-। ॥॒ 

परिष्चय- इस पद्च में कबीर ने प्रेम पंथ की कठोरता का वर्णन 
किया है| 

शब्दार्थ--खालानमौसी मुई-भूमि । पैठे-घुसे | खाला का 
घर-आरास की जगह, एक मुद्दावरा दे। 

अर्थ--प्रेम के घर में बडी ठपस्या से अ्रवेश किया जाता है| वह 
कोई मौसी का घर नहीं, जहां जाते ही खातिर दोगी | वह तो ऐसा घर 
है कि जिसमे तब घुसा जा सकता है जब कि पद्दिले भूमि पर अपना 
सिर उत्तार कर रख दिया जाय, श्र्थात्‌ झृत्यु के भय को दूर कर 
दिया जाय । [ किंतु सच्चे प्रेमी को मौत का क्या सथ ? ] 

३०“ 'ढठा बगूल्ा' ' '“**““तिन के पाख ॥ 

परिचय--इस पद में कबीर ने उस स्थिति का वर्यान किया है 
जो प्रभु के श्रेस का सन में संचय करने पर होती दे । 

शब्दाथे--तिन का इस शब्द का श्रयोग यहाँ पर कबीर ने 
जीव, शरीर, आत्मा और परमात्मा के लिए किया है । 

अथे--जव मन में सगवान्र के प्रेम का बवूल्ञा [आंघी] उठा दो 
यह जीव रूपी तिनका आकाश में उड़ गया अर्थात्‌ शून्य में समा गया 
तथा यह शरीर रूपी दिनका तिनकों [मिट्टी] में मित्र गया भौर आत्मा 
रूपी तिनका उसके पास पहुंच गया, जिसका कि यद्द था अर्थात आस्मा 
परमात्मा सें जा मिला । 

३१. मित्नना जग में" ** "माथे मति होय ॥ 


परिचय--इस पद्य में कबीर वियोग की ब्यया और जीवन की 
अनित्यता का भ्रतिपादन करते हैं । 

शब्दाथे--मिलि+मिलकर । जनिन्मत । तेदिलडसको | साये 
साणि होय-जो अप्तर हो, एक पौराणिक मुहावरा, अश्यत्थामा के 
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मरतक में भणि थी, इस लिए घद्द झभर था| इसी आधार पर 
इस मुहावरे का चलन है । 

अर्थ--कबीर कद्धते हैं मिल कर दुनिया में कोई न चिछुढे, क्योंकि 
विधद़े सजन उन्हीं को मित्र सकते हैं जो अमर अथवा साग्यशाली हों, 
अन्यथा इस ज्ञीचन का क्‍या भरोत्ता, एता धहीं किस दिन समाप्त 
हो जाये | 

३२, नै्ों की करि''' ''*'** “लिया रि्लाय ॥ 

परिचय - इस दोहे में कबीर वाद्य [जौकिक] प्रेस के वर्णन के 
बहाने अपने आध्यात्मिक प्रियतमस [निशुण राम] के दशन [मिलन या 
कक दशा] का धर्यंव करते हैं। यहां कबीर रहस्य चादी के रूप 
में हें । 

शब्दाथे--करिम्करके । पुतल्ली-पल्ंग-पुतली रूपी पक्नंग 
शिया] चिकन्पर्दा । 

अर्थ--[ कबीर कहते हैं ] प्रियवम को इमने आंखों में यसाकर, 
पुतल्ली [धाँख की पुतल्ली] रूपी पलंग पर झआर्स,न [ल्िटा] फर के 
पलकों रूपी पे को डालकर खुश कर क्षिया है। 

भाव यह है कि प्रेसी शपने प्रियतम का श्रांखें बन्द करके, जगद की 
भोर से मदद मोहकर चुपचाप [क्यों कि उसे किसी को दिखाने के क्षिए 
वो झुछ काना नहीं] घ्वान या दर्शन काता है | उसी प्रकार कवीर भी 
भंखें बन्द ऋरके गुपचुप-- दुनिया के दिखावे से दूर रददते हुए--श्रांखों 
मेंअ्रपने प्रियतम ( निशुण रूप राम ) का दुर्शन या ध्यान करते हैं। 
क्ौकिक प्रेम बर्णन के द्वारा कबीर मे अपने शाष्यात्मिक मिलन का 
सक्रित [स्य॑ग्य] यहाँ किया है । 

३३, दस बशुला “”'**"“मोदी खाई ॥ 

परिचय-- इस पद्य में कबीर ने प्रकृति [स्वभाव] का चर्शंन 
किया है कि दुनिया में अच्छा सुरा सब इुचु है, पर प्राणी अपनत्ती 
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अपनी प्रकृति या स्वभाव के अजुसार उसका घुनाव कर लेता है। 
शब्दार्थ--घगा र बगुला । माहद्दीूमें । ढंढोरे ८ ढूद । 
माछुरी-मछली | खाद्दी-खाता है. । 
झर्थे--हंस और बशुला समान रूप से मानसरोवर [जिसमें 
मोती और मछली दोनों हैं] में रददते हैं; पर [अपने-अपने स्वभाव या 
गुण के अनुकूल) उनमें से हंस मोती खाता दे भौर बगुला मछुकी 
तलाश करता दे । 

' भाव यह दै कि संसार सें पाप-पुएय--भ्रच्छे छरे कर्म--दोनों 
विद्यमान हैं, उनमें से किसी को तो पाप पसन्द है जो घुरें कर्म 
करता है और किसी को पुण्य, जो परोपकार करता दै। 

१४, सर्पहिं' ००५०००००९० ० “विषखाय ॥ 

परिचय--इस पद्य में कबीर संसार में दुर्जनों की अधिकता भर 
परोपकारी सज्जनों की दुल्लभता का चर्णंन करते हैं । 

शब्दा्थ--5 वै ८ हो । जायल्‍जाता है। विषजद्दर । [वा 
बुरी बात, पाप] । 

अथ--[ कबीर कहते हैं ] सांप को दूघ पिज्ायं तो वह उसको 
ज़द्दर बना देगा, पर ऐसा [सज्जन] हमें कोई नहीं मिला जो स्वर्य 
ज़हर खा जाय [और शंकर के समान हज्ञम करके लोक-न्नाण करे |] 

अमिप्राय यह है कि दुनिया में ऐसे दुर्जल आदमी तो मित्रते 
हैं, जिन्हें अच्छाई दो दी वे उसकी भी घुराई बना लगे जिसे सांप दूध 
को ज़द्दर कर देता है ] और छुरा काम करेंगे, पर ऐसे आदमी अभी 
तक कबीर को नहीं मिलते जो छुराई को स्वयं दृज़्स करके विश्व का 
[शिव के समान] संगल करें | 

३४, कथनी मीठी" ““अमृतद्दोय ॥ 

परिचय--इस दोहे में कबीर कद देने में और करने में अन्ठर 
दिखाकर, करने को [आचरण को] अोह यताते हैं। 
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शब्दाथ--कथनी>कट्टना। करनी>करना, कार्य। लोय* 
झपट । तज्जि 5 छोड़कर । 

अथ-[ कबीर कहते हैं कि किसी बात को या सिद्धान्त को ] 
मुह से कहते रहने में और उसपर आचरण करने में बहुत भेद दे ] 
कद्द देना तो खांड जैला मीठा दे [ भासान दे ], किन्तु उसको करना 
(उसपर आआाचरण करना) विष की ज्वाला की तरह कठिन दै । 
इसलिए कहना छोड कर करनी [ कतंव्य करने ] से जुट जाना चाहिए। 
ऐसा करने से विष भी अस्त हो सकता है, अर्थात्‌ अभिशाप भी एक 
वरदान बन सकता है। 

अभिप्राय यह दे कि श्रद्धा और विश्वास के साथ २ जब तक आ- 
चरण भी वैसा द्वी नहीं दोता तब तक उसका कोई फल नहीं मिलता । 
फल्न आचरण या कम में दे न कि कोरे कथन में । 

३६, पाती मिले ब्न्न *“घीर पे 

परिचय--अस्तुत दोदे मे कबीर अघूरे, खुद ही भटकते हुए 
शुरुओों की मिन्‍्दा करते हैं। क्योंकि उनके समय मे हृस्र प्रकार के 
अधकचरे ग्रुरुओं द्वारा भ्रवर्तित अ्रनेक सम्प्रदाय प्रचत्षित द्वो रद्दे ये 
उनमें से कुछ इनकी निन्‍दा भी करते थे । 

शब्दार्थ--औरन + औरों को। बहऋसतन्दान करते हो । 
छीरिन्दू | निसचल ८ निश्चल, एकाम्र। 

झथ--न[कबीर कद्दते हैं कि| आप प्यासे मरते हो और दूसरे को 
दूध पिक्काने को कहते दो, अपना मनतो स्थिर नहीं हुआ दे 
औरों को घर्म का उपदेश देते दो तो ब्यथ दे । 

विशेष--यह किसी ऐसे गुरु को कबीर कद्द रहे हैं जिले आप तो 
हान नहीं हुआ किन्तु जो औरों को छान देने का ढोंस करता है, या 
जो स्वयं आत्मा को जानता नद्ीं और परमात्मा का अकाशन करने का 
दादा करता दे । 
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३७, खरी कसौटी ''' '*” '"***'मिश्तक दोय ॥ 

परिचय--इस दोहे में फदीर ज्ञी रामनाम की खरो कसौटी का 
वर्णन करते हैं कि इसके द्वारा खरे ख़ोटे भर की पद्दिचान दो 
जाती है। 

शब्दार्थ--खरी 5 सच्ची । कसौदी > एक पत्थर, जिसपर 
घिसकर सोने की खरे खसोटे की पद्दिचान की जाती है या 
कोई भी ऐसा साधन जी कि खरे खोटे की पहिचान करने वाला 
हो। टदिके>ठहरे । जीवर्त-मिरतऋ--जीवित मृतक, अर्थात्‌ 
जिसने जीते हुए ही अपनी व्यक्तिगतध्तत्ता [इच्छा वालना 
आदि] का नाश कर दिया हो, ज्ञीवन-मुक्त । 

अथे---[कबीर कहते हैं कि] रामनाम की कसौटी बहुत सच्ची 
दहै। इसपर खोटा [भक्त] नहीं ठहर सकता । इस पर तो पह्दी ठद्दर 
सकता है जो [अपनी व्यक्तिगत विधय वासनांदि रूप भौतिक सत्ता 
का त्याग कर, सप्तार से विरक्त हो कर] जीवन में रूतक जैल्ला दो 
- गया हो। अर्थात भजन सें कूटा दिखावटी भक्त नहीं ठहर सकता। 
उससें तो वही सच्चा भक्त ठहरेसा जिसने अपने विषय-वासना- 
दिक स्वार्थों को मिंय कर भौतिक व्यवहार कौ छोड़ दियादहै और 
संघार से मुह मोड़ किया दे । 

शेप गगद दसामसा' *** 

परिचय--हृप्त पद्य में कप्रोर ने समुष्य को श्रन्तिम दशा [रृध्यु] 
का चित्र खींचा है । 

शब्दा्थ--गगन-आकाश, शून्य | दमासान्‍्तगाढ़ा । निशाने 
>तिशाना, लक्ष्य । घाव 5 चोट | शुरप्ताल्शुए्वीर, काल | खेत- 
मेदान । 

अथ--शूल्य में नगाड़ा बज रहा दे अर्थात बढ्म रंध में जीव के 
फूच ऋरने की ध्दनि सुमाई दे रदो है। भरे प्राणो | तुके यूरवीर काल 
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मैदान [ युद्ध भूमि] में पुकार रह्दा है, तेरा उससे जपने का दुाँव 
[अवसर] झा गया है । 

३६ सिर राखे'' *** उजियारा दह्ोव । 

परिचय --इस पथ में कबीर चीरता और निर्भाीकता को प्रशेसा 
करते हैं । 

शब्दार्थ -र/खेनरक्षा करने पर ! सोल्‍>वद्दी । बातीन्बत्ती 
कटिजकटकर । 

अर्थ--[कबीर कहते हैं] सिर को संभाल-संभाल कर [कायरता 
पूर्वक] रखने से वद् नहीं रह सकता [कायर पुरुष को कोई भी सार 
सकता दै]। सि( को, उसी की अ्शंता है जो काट दिया जाय [थर्थात 
सिर की उसो की प्रशंसा है जो वोरतापूर्वंऊ किसो योग्य उद्देश्य 
[दिर्म के हित कटबा दिया जाय]। इसी को उदाहरए से समझते 
हुए कदोर कहते है हि दिये को बत्तो काटने पर हो [इसका फू सादे 
देने पर ही| वह अधिक प्रकाश करती है । 

अभिप्राय यद है कि संसार मे श्रवीरों के घिरों को हो क्ीमत 
है जो किसो महान्‌ उद्देश्य के लिए कटवा दिग्रे जाते हैं।जो कायर 
छुपछुप कर अपनी खोपड़ी की रक्ा काते हैं, उनको खोपढो कोई न 
कीई फोड़ जायगा या वे काल के आस तो द्ोगे ही 

४०, सन्वन'“+* - 'सज्ञन्त॥ 

परिचय--इस दोदे में कप्रोर बताते दें कि दुष्टो के दुष्ट्ता करने 
पर भी सजन अपना स्वभाव नहीं छोदते | 

शब्दार्थ >-संतई-घनन्‍्तपना, खाधुवा । क्रोटिकन्करोड़ू । 
असन्व-्दुष्ट । मलथरूवन्दन । सुर्जवदि ८ सपे को । तजन्त- 
झोड़ता है । 

अर्थ-[ कबीर कहते दें कि ] चादे करोड़ों दुजन इकट्टे होका 
आ जायें पर साधु अबने साथुता के स्वभाव को नही छोड़ता । चन्दन 
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के वक्त मैं सप विंघे (घुसे) रहते हैं पर ( चन्दन पर उनका कोई घअखर 
नहीं होता ) चद अपनी शीतलता की प्रवृत्ति (स्वभाव ) की नहीं 
छोदता । यहां कबीर ने सन्‍त और चन्दन में अपना स्वभाव न द्ोड़ने 
की घमता दिखाई है । सापु को भी ऐसा दी होना चाहिए | 

४९, दुर्लभ' *** **** लगे डार ॥ 

परिचय--इस दोदे में कघीर मानव शरोर की दुर्लभता को 
घताते हैं । | 

शब्दार्थ--दुल्भ-मुश्किल से मिलने वाला । तरबवर न्न्वृक्ष । 
बहुरि<फिर । 

अथो--( कबीर कद्दते दै कि ) मनुष्य का यह जन्मे उसे यार २ 
नहीं मिलता, जेसे एक वार पश्चें सूख कर झड़ जाने के पश्चात्‌ वक्त में 
फिर टद्वनियां नहीं आती । अ्रभिप्राय यह है कि इस हुल॑स मानव जन्म 
का दुरुपयोगन न करके किसी अच्छे काम मे इलकों त्गाओं | 

४२. इक द्न'*' "नारी जाहि ॥ 

परिचय--हस पद्च में कबीर बवाते हैं कि श्रत्त समय मे कोई 
साथ बह्दीं देता । 

शब्दाथ--कोऊरकोई । काहू काकिसी का। नारीनन्‍्पत्नी 
और नव्ज, नाड़ी | 

अणे--( कबीर कहते हैं कि ) एक दिन ऐसा आयेगा ( श्र्थात्‌ 
मरण काल ) जब कोई किसी का नहीं दोगा । धपने घर की नारो 
( गृद्दिणी ) की तो बात दी क्या झअपने शरीर की बारी [ बाढ़ी- 
नब्ज़ ] भी छोड़ जायेगी । 

असिशप्राय यद्द है कि झत्युकाल में स्वयं झपना शरीर भी छूट जाता 
दे, अन्य सगे सम्बन्धियों की तो बात ही क्या ? इसलिए संसार में 
किसी का मोह न करना ही अच्छा दै। यहां भारी शब्द शल्ेष से दो 
अर्थ-स्री और नाड़ी -कलिए गए हैं, ब्यंग्य सो सुस्द्र बन पढ़ता दै। 
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४३.---कबिरा ''*! ' *“' “दुख होय ॥ 

परिचय--इस दोदे में कबीर किसी का नचुकसाव म कर आप 
चुरूखान उठा लेने की साधु भावना की भ्रशंसा करते हैं। 

शव्दार्थ--ठगाइयेन्बोखा खा लीजिये, ठगे ज्ञाश्ये । 
कोय*किसी को । 

अथ--कप्रीर कहते हैं कि अपने आप तो चाहे ठगे जाश्रो पर 
किसी दूसरे को न ठगो। क्योकि आप उठगे जाने पर सुख [सनन्‍्तोष] 
की भावना प्रवल्न होती दै और दूसरों को ठगने पर आत्मा को सन्ताप 
दोता है । कबीर साधु के स्वभाव कावर्णन कर रहे दे कि सच्चे साधु 
को दूसरे को धोखा देकर मानसिक ऊष्ट होगा, पर अपना नुकसान होने 
पर वह सन्वोष कर सुस्त प्राप्त करेगा । 

छ७, मांगन सरज'* “**** “शुरु की सीख ॥ 

परिचय--इस पद्म में कबीर मागने की निन्‍्दा करते हैं । 

शब्दार्थ --मां पतज्मांगना | सतिज्मत । तेच्से । 

अथे--[कयीर कहते हैं कि] मांगना मरने के समान है, बलिर 
भरने से भी बद तर दे, इस लिए कोई भी भोज न मांगे, ऐसी हमारे 
घठगुरु की शिद्दा दे। क्योंकि मांगने से सनुव्य का सनन्‍्मान घट 
जाता दे । 

४५ .पढ़ि वढ़ि के" ""*** “न छींट ॥ 

परिचय--इस पद्म में कबीर ऐसे पुरुषों की निन्‍द्रा फरते हैं जो 
पढ़ें दिखे तो खूड दें पर जिनके हृदय में प्रेम का अंश नहीं है! 

पढ़ पदिन्पद पद कर ! विद्षि लिखिल्‍- लिख लिख कर । 
अस्तर-दृदय में । 

अथ--न[कपवीर कहते हैं कि] वे लोग पढ़ पढ़ के पत्थर [सिरे] 
दी रदे भर लिख किख कर इँट [सूढ़] ही बने लिनके हृदय में प्रेर 
का अंकुर उत्पन्न नहीं हुआ | भर्याव कोरे शास्त्र पद लेने से दी या 
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लिख लिख कर काराफ् भर लेने से ही मनुष्य जन्म सफल नहीं हो 
जाता, यदि उसके हृदय में प्रेम का स्पश नहीं हुआ है । ऐसे व्यक्ति 
पढ़ लिख कर भी मुख [पत्थर के समान जद] ही कह्दे जाते हैं। 

ए६, नद्ाये धोये' ' ''*'' 'ज् जाय 

परिचथ--दस दोहे में कयीर मन को निमल किये बिता बांहर 
की सफाई कौ मिष्फल बताते हैं। 

शब्दारथ-मीन-मछली । बास८"छुग़न्घ । 

अर्थ-[ कवीर कहते हैं कि ] नहाने घोने से क्या ल्ञाभ जब तक 
कि सन का मेल [ खोट ] दूर नहीं हुआ [इसी को मछली के उदाहरण 
से समराते हैं। ] मछुली सदेव जल में घूमती रहती हें, पर घोने से 
भी उसके शरीर के अन्दर की दुर्भन्‍्ध नहीं जाती | इसी लिए जब तक 
अन्दर की दुर्गन्ध [ सन का मैत् ] दूर न काकी जाय तब तर बाहर 
स्नान भ्रादि की सफाई से फोई लाभ नहीं । 

४७, काम क्रोध "एक ससान ॥ 

परिचय--इस पद्म में कवीर कहते है कि यदिं मन के काम 
कोध भादि छुरे भात्र नहीं दूर हुए तो चाहे कोई परिइत हो और चाहे 
मूर्ख, दोनो एक जैसे हैं। 

शब्दाथ--धट मेंनशरीर में, मन में | कहँन्‍कया । 
खानान्खजाना । 

अथे--[कर्रर कहते हैं कि] जब तक सन से काम क्रोध लोभ 
मोद जैसे छुरे साव विद्यमान हैं [उन्दे जीता नहीं गया) तब तक क्या 
पंणिडित और क्या मूर्ख दोनों एक जेसे हैं। क्योकि, सूखे दो अज्ञान 
चश इंन पर काबू नहों पा सकता, अतः वह पशु जैसा है, पर पद' 
बिखका ज्ञानी बनकर भी जिसने हन बुरे भावों पर विजय नहीं पाई 
वह सी सूखे या पशु के समान दे । 

'पण, मात्रा छाया "ता “"भ्रागै खोय ॥। 
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परिचय--हस पद्म में कबीर माया 'और छाया के स्वभाव को 
वताते हैं कि ये दोनों, इन से डर कर भागने वाले के पीछे भागती हैं 
और जो इनका सामना करले तो ये आगे आगे भागती हैं। 

शब्दा--भगताँ-भागते हुए और भक्तों । सनमुख-सामने । 

आर्था--[कबीर कहते दें कि) माया [घन दौलत मोद्द समता की 
साया) और छाया का स्वभाव एक सा दै। इसका भेद किसी किसी 
को ही ज्ञाव है | ये दोनों दी भगतों [छाया की तरफ पीठ करके भागने 
वालों और भक्तों] का पीछा करती हैं पर इन दोनों का सामना करने 
पर ये ,डर कर] आगे आगे सागती हदैं। 

विशेष--माया डरे हुए कमजोर भक्ष्तों का पीछा करती है पर 
छिसी प्रबल के सामना करने पर उसके झागे आगे भाग पड़ती है। 
छाया भी अपनी ओर पीठ करके भागने वाले के पीछा और अपनी 
ओर मुह करके भागने वाले हे आगे आगे भागा करती हैं, जो कि 


अनुभव सिद्ध है । 
४६, माया के कक्ष ' '* * ““आगि॥ा 


परिचय--इस में कबोर माया की सब्र को चशोभूत काने वाली 
शक्ति और मलुष्य की अशक्तता का वर्णन करते हैं । 

शब्दारथ--मायान्धचन दौलत । कतऋज्सोना । कामिनीर 
सुन्दरी, स्त्री । कसल्‍कैसे । बांचि हैल्‍्बचेगा। मझनूधुन। 

अथ--रमणी भौर घन वैभव में लगकर संसार माया को अग्नि 
में जल रद्दा है । कबीर कहते हैं, रूई में लियटी हुई भाग है, उस से 
मनुष्य. कैसे बच सकेगा | 

अप्िप्राथः यद दे कि सनुब्य घम ओर स्त्री के 
लोभ में लग कर दिन रात जलता दे। यह साया दी दे,जो सोने 
और कामिनी का झ्ाकषैक रूप घारण कर उसके सामने झातो है, जेसे 
आग रूई में लिपटी हुई हो । सनुष्य का इससे बचना मुश्किल दै । 


॥| 
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परिचय--हइस पथ्चध में कयीर सत्र भौर संतोष की प्रशंसा 
करते हैं | 

शब्दार्थ--दै मना-है मन । ऋतुतमौसम | 

अथे--.[कबीर कहते हैं] हे मन ! सब और सनन्‍्तोष से काम लो, 
सब ऊुछ घोरे धीरे हुआ करता है। माक्वी [फल की आशा में] सैंकड़ों 
पानी के घढ़ों से बृक्त को सींचता है, पर फल उसको [उस फल की] 
मौसम आने पर ही प्राप्त होता हैं, पहिले नही। इसलिए यदि बह 
सनन्‍्तोष छोडकर अधीर हो जाय तो काम न चल्ले । 

शब्दावली 
पृष्ठ ८ 

इस प्रकरण में कबीर ने गाने के योग्य, सगीत के आरोदह, अवरोद्द 
ध्वनि, ताल, लय ओर राग-रगनियों ८ आवार पर पद खिखे दें, 
जिनमें विभिन्न विषयों का वर्सन है। इन पदों में कबीर ने नाम, रूप, 
भरहा, जीव, रुवार्थ, परसार्थ ओर जगत आदि जिपयो का वर्णन किया 
है। सूरदास के पदों की तरद्द कबोर के ये सब्रद्‌ भी गाने की ्ष्टि से 
बहुत प्रसिद्ध है। इन पदों को रचना प्रधानतथा संगीठ के आधार पर 
हुई है, काब्यगत छुन्दों के आधार पर नहीं । 

१. राम गुण न्यारो न्‍्यारो' ********' ** कबीर पुकारे | 

परिचय--इस पद में कबोर राम के अवण्ये और अथकतीय रूप 
को चर्चा काते दें कि उस्ते आज तक बड़े २ तपस्च्रो ओर अवतार भो नहीं 
समझ पाये । कबोर भगवान के राम और कृष्ण आदि सशुण रूपों के 
उपासक नहीं थे, अ्रतणुद उन्होंने उनको [राम को] वक्ष के ह'ढने वाल्नों 
मेंस्थान दिया दे। कबीर इन सबसे अतीत निशुण अलच्य रूप के 
डपासक थे । अतपएुव वे अज्ञादी संपार पर तरस खाते हें | 

शब्दार्थं--न्यारो न्‍्यारो-विज्षक्षण । भबुरान्सूख । बुमैर 
सबमे। बूकत दरूजानने बाला, ज्ञानो। लॉ-उक । क्षेति- 
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कितने । विरसाया-भ्रमण किया | तिन भीरउन्होंने भी। मष्छ, 
कच्छ, वराहू, वामन-मगवान्‌ के अवतार शरीरों (रूपों का नास, 
मत्ययावतार, कच्छपावतार, वराहावतार, सूअर और वास- 
नावतार । बौधन्युद्धावतार । निकलंकी-कल्कि अवतार । केतिक- 
कितने एक | लिध-सिद्ध। साधक-प्रारंभिक साधन करने बाला। 
गोरखन्गुरु योरख नाथ । वरक्मौच्जद्य ने । सनकादिर-सनक, 
सनन्दादि मुनि गण | तारे"उसके । पेहो-पायेगा । 

अर्थ--क्ब्रीर पुकार-पुकार के [ डँचे स्वर में ] कहते हैं कि रास 
जिक्ष] का शुण पृथक है [ मिन्न है, बिलक्तण है] । लोग मूख [अबुरा] 
हैं, समझाने वाला [वृकन हार] बेचारा कहां तक समझावे | कितने 
रामचन्द्र जेप्ते लोग हुए भिन्होंने इस जगत मे विचरण किया और कितने 
ही वंशी बजाने वाले कृष्ण हुए, उनकी भी [राम रूप का] अन्त नहीं 
मित्ा । कितने, मत्स्य, कच्छुए, बराह (शूकर] वामन आदि नाम वाले 
कितने बौद्ध और कितने कल्कि [नाम चाले] हुए, पर किसी को भी 
डसका [राम का| पार नहीं मिला | कितने दी लिछझः साधक तपस्वी 
हुए जो जंगलों सें जाकर रहे और कितने ही गोरख नाथ जेसे योगी 
हुए, पर रास का रहस्य नहीं मिला। [कथीर कहते हें कि] जिसका 
रहस्य ब्रद्मा को भी नहीं मिला भौर जिसको पाने में शंकर, सनक, सनंदन . 
श्रादि ऋषि द्वार गये, उसके गुणों को भजन मनुष्य कैसे प्राप्त कर सकता 
है? अर्थात, भगवान्‌ का रूप न्‍्यारा है, विद्धचदा है। डसका किसी भी 
प्रकार वर्णन नहीं हों सकता । उसका भेद बढ़े २ अवतारों और सिद्ध 
साधक तपस्वियों को भी नहीं मिला, मनुष्य तो खेचारा कैसे पा 
सकता है । 

२, नास उतरे ना भाई | "न करे बढ़ाई ॥ 

परिचय--हस पद में कबीर रास ताम के आनन्द निशे] का ब्यन 
करते दें कि बह कैसा है । 
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शब्दार्थ- झमजन्सशा । छिन छिननपल पल । चढ़ि-चढ़ाकर 
दिनिरूद्नों दिन । सवाइन्‍्सवाया | हिय-हृदय में । लागै-लगता 
है। देव घुमाई-घुमा देता है, मनुष्य क्रम जाता है। दुचिवाई- 
बेचैनी! 'चाखा-स्वाद ल्षिया। गनका-एक वेश्या जो रास नाम 
से तर गईं थी । सदन्ता-एक कसाई जो राम का प्रसिद्ध भक्त हुआ 
है। जन-आदसझ्की । रसत्ता*जि्चा | का-क्ष्या । 

अथ--कबीर कहते हैं कि रास नाम का नशा [वा गहरा होता है] 
उतरता ही नहीं ॥ और जितने भी नशे हैं वे थोडी देर में चढ़कर उतर 
जाते हैं पर रामनाम का नशा दिनो-दिन सवाया बढता जाता है। [नाम 
या भक्त को] देखते ही चढ जाता है, सुनने सात्र से हृदय सें असर कर 
जाता है और [नाम का] ध्यान करते ही शरीर को चक्कर दे देता दे । 
ध्यान रहे, घौर सब नशे खाने से ही असर करते हैं, देखने सुनने और 
उनका ध्यान करने मात्र से नहीं चढते | किन्तु राम नाम का नशा 
उन सबसे विल्कक्षण हैं। प्याला पीते ही पीने वाला मस्त 
हो जाता है, उस्ते नाम [राम नाम] मिल जाता 
है और उसके हृदय की अशान्ति [ उचाट ] दूर दो जाती दे। जिन 
लोगों ने नाम के आनन्द का स्वाद लिया है वे चर गये, जेसे गणि- 
का और सदना कलाई । अन्त में कबीर कहते दें क्वि इस नाम का 
आपमंद वर्णन की शक्ति से बाहर है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, जैसे 
गुगा युढ़ खाकर उसके स्वाद का वर्णान नहीं कर सकता, क्योंकि 
डसके जवान नहीं होती भ्रवएव उसका वर्णन उसकी शक्ति के बाहर है। 


३, परिडंत सोधि कहडु ७%०००३०००७०७ ० पद त्द्टां समाई । 


परिचय--इस पद्‌ में कबीर ज्योतिषी आदि की खिल्ली उद्ाकर 
- ईश्वर की सर्व ब्यापकता बताते दैं और नक-स्वर्ग आदि की कल्पना 
को डथा बताकर कान को ही सर्चोपरि कहते हैं। 
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शब्दाथ--सोधि-विचार कर, देखभाल कर । कह्टहु-कह्दो । 
आवाग्मनत्जग्त में आने जे वा बन्धन। नसाईव्नष्ट हो। 
ओऔनओऔर | चसन्‍दइसते हैं। सरगनतर्ग । क्तहँन्व हीं भी। 
इन जामेन्श्रज्ञानती । हरि जानेन्भगवाव को जानने 
चाले | जेहि।जिसके । पुन्न-्पुण्य । संकानशका, भय । पदुच 
स्थान । 

अर्थ-- (कबीर परिदत व्योतिपी की हंसी उटाते हुए पूछते 
ई कि, हे ज्योतिषी महाराज ( पणिदत | ) सोच विचार कर, समझाकर 
बताओ कि जन्‍म मरण का वन्‍्धन फ्िस विधि से क्टेगा और धर्म 
अथ काम मोक्ष आदि चारों पदाथे किघर, कौनसी दिशा में रद्दते हैं। 
उत्तर, दत्तिण, पूर्व पश्चिम, स्वर्ग और पाताल, कोई भी 
स्थान पेसा नद्दी जो गोपाल (ईश्यर) के बिना हो फिरनशक में केसे जाते 
हैं। नरक थौर स्वर्ग अजश्ानी के लिए हैँ, भगवान को जानने वाले 
(सक्त) के ल्षिए नहीं। दिसके ( पाप पुएय,नके स्वर्ग के ) भय से लोग 
डरते हैं, सुमे ठस से कोई डर नहीं हे ! हमारे मन में न तो पाप 
पुणय का भय दे और न हस नक॑ स्वर्ग में दी जायेंगे । कबीर कहते हैं 
सुनो माई सब्तो | हम तो वहीं जायेंगे जहाँ पद्‌ दें (भगवानके चरण हैं) 

विशेष--कवीर ज्ञानी भक्त ये, शास्त्रीय भ्रन्घविश्वासों से दूर । 
वे) न शास्त्र में विश्वास करते ये और म नक स्वर्ग में। वे 
ठो भगवद्भक्त ज्ञानी सन्त ये जो जन्म मरण की चिन्ताप्रों से दूर 
ये । वही उपदेश उन्होंने हस पद में दिया दे ! 

४. तो को देख मिलेंगे घूघट का पढ खोल री।...,« ... 

परिचय--इस पद में कबीर रूपक के द्वारा अपनी झआाध्या- 
रिमिक आनन्द की श्रभुभूति का रद्दस्थवाद के रूप में घर्णन करते हैं । 

शब्दार्थ-तो कोन्तुके। देव-म्रियतम । धूघटरस्त्रियों का 
पर्दा, अज्ञान का पर्दा। कटुक-कडुशा। परचर॑ंग-प्रांच रंगों 
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(तत्वों)का। चोक--चोला, शरीर | सुझ मदह॒त-शून्प सहत्त, अ्द्वरंध्र 
ध्यान शन्य में दी--जहां कुछ नहीं होता--लगाया जाता है 
लिर्विकल्प समधि दशा । दियरान्दीपक (ज्ञान का) जुगत सो 
युक्ति पूवेक। अनइृदरएक विलक्षण नाद, जो समाधि दशा 
में योगी को सुनाई पढ़ता है । 

अभे-कबीर कहते हैं कि दे प्राणी ! तू अपने घृघट [ अज्ञान |] 
'का पर्दा दूर कर दो तुझे प्रियहस [राम] के दर्शन होंगे। बह रवामी 
प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान है, कसी को क्ड॒चा बोल न बोल, 
घन और यौचन क्य कोई अहकर तन कर, यह रंग बिरंगा सुन्द्र मनुष्य- 
शरीर भूठा है । शल्य (बहारंत्र) मन्द्रि में ज्ञान का दीपक जला ले 
ओर कूठी आ्राशा के चंगुल भें पडकर विचक्वितत न हो। कबीर कहते 
हैं कि रंग महल में युक्ति पूर्वक (योग वर्णित युक्तियोँ से) जाग कर 
(बैठन्य प्राप्त झरफे) हमने अपने अमृल्‍्य प्रियतम को पा किया दै 
क्रय आनन्द का मधुर अनहृद ढोल बज रहा हे । 

विशेष--अनहद नाद योग सागग में प्रसिद्ध अलौकिक शब्द है 
जो योगी को समाधि की अ्रखण्ड आनन्द की दशा में सुनाई पढ़ता 

है। यहां निर्दिकरप समाधि का वर्णान है, जिससें अन्य विषय का 

स्पर्श ज्ञान नहीं रहता । 

- अपने करम न मेटों जाई । ३०० ०० 

परिचय-#स पद में कवीर कर्म वन्घन की सर्वे प्रदल्कता का गान 
करते दें कि यह वन्घन अकाट्य है । इसके चक्र में बढ़े-बदे भ्रवतारी 
पुरुषों को सी पढ़ना पढ़ा है। 

शब्दार्थ---करम-कर्म या उनका संस्कार | झुग-युग । कोटि- 
करोड़ । सिराई ++ ज्यतीत हो जाय॑ । विश्रादह्दी-व्याही | संच-सुख 
आराम । लगन-मुहूर्तं | बदन-सुख | उनहूं-उतकी | बरि-बत्त 
स्रे। निझारी-अलग, विलत्षण | सुधाई-विचार । 
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अथ -कदौर कहते हैं कि घपने कर्मों का संस्कार नहीं मेरा जा 
घकता । चाहे करोड़ों युग बीह जायें, दो भी अपने कर्म में [भाग में] 
लिखा क्योंकर मेटा ला सकता है! गुह वशि ने जिसके विवाद का 
, झुदृ्त विचार कर निश्चित किया, मिस सूर्य ने मंगल मंत्र [जिसके 
जाप से दुःख कष्ट दूर होते हैं-- भूख प्यास नहीं ब्यापती-तेन्न 
दुढ़ ए [जिसका कोई सामना ने कर से] होता है । इसी मंत्र के वत्ष 
पर सीता, कहते हैं इतने दिन रावण के यहां नितहार रही थी।] 
दिया था और जों रामचन्द् जी [जैसे सामथ्यें वान] से ब्याह 
थी, ऐसी छीता ने कर्म सस्कार के कारण] पत्ष भर भी सुख-चैन 
नहीं पाया है । (कर्मी के ही संस्कार के बारण) नारद मुनि को बन्‍्दर के 
हुप में बदना पडा था पोराशिक कथा के श्राधार पर एक वार बाद 
थी विष्णु के पास गये। डस समय ऊिठ्ी देव कन्या था राज्ञ कन्या 
का कहीँ स्वयंदर हो रहा था।गारद ने भगवान से प्राथंदा कौ, 
भगवान उसे इतमा सुन्दर रुप दे दें कि जिससे वह कत्पा नारद के ही 
गले में वरमाला डाल दे । भगवान ने मुत्ति के चित्त की दशा समझकर 
उसे ढीक मार्ग पर लाने के लिए, उन्हें वन्द्र का रुप दे दिया। 
नारद की चाव घाव में खयंत्रर में गये पर वहां उनके गले में 
वरमाला ढालते के यज्ञाय उनकी हंसी उडी । ( वे कारण नहीं समझ 
पाये भौर उठकर चले भ्राये । रास्ते में किसी प्रोवर के स्वच्छ अल 
में कब उन्होंने अपना मंद रूप देखा तो श्राग बयूढ्ञा होकर 
बेकुएठ पहुंचे थोर जाकर विष्णु को श्राप दिया कि जिस अ्रकार उन्हें 
स्त्री के कारण कप्ट भोगना प्र इंसी उद्यानी पड़ी है, इसी प्रकार 
वे ( विष्णु ) भी स्त्री के लिए भटके। भगवान ने देकर उन्हें उनका 
रूप दिया भर पश्चात भगवाव राम रुप ले सौता के वियोग 
में मदके। ) वैसे भगवान तीन छोकों के कर्ता कद्दे जाते हैं। पर 
उन्होंने सैंकद़ों बहाने वा कर मासुप स्वरूप घारण करके शिक्ुपाल 
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की झुजा टखाडी (डसे मारा) और बाली को जबरन ( छुपकर ) मारा) 
काल णकर एक समय ऐसा आया कि उन पर ( तीनों लो कों के कर्ता 
पर ) भी ऐसी वन आई अर्थात ऐसी झुसीबत आई । ( हकृप्ण ने 
शिशुपाल की माँ से भ्रठिश्ा की थी कि वे शिशुपाल के सौ अपराध 
दो क्षमा कर देगे। पर एक सो एक थॉ झपराघ करने पर जान से 
मार देंगे! सो भगवान्‌ उसके अपराध क्षमा करते रहे, पर अन्त में 
पाण्डवों के राज सूथ यश के समय मण्डप में जब शिकश्षुपाल कृष्ण 
को गालियाँ देने क्षणा तो सगवाम गिनने छगे और निर्धारित की हुई 
सौ अपराधों की सीमा पार करते द्वी उसे भ्रुजा ( जो उन्हे मारने को 
उठी थी ) उखाड कर मार दिया, उसके लिये उन्हें यढे संतोष से 
काम लेना पढा, वे सब अपमान सहने पदों, यह सब कर्म संस्कार 
के कारण ही करना पढ़ा। भगवान राम की बाली को छुपकर मारने 
की घटना सर्व असिद्ध दै।)। ( यदि कर्म-दोष न द्ोवा तो आज ) 
शंकर को मिखारी न कद्दते और [जगन्माता] पावेती को लोग बांस 
[निःसन्तान] न कहते [शंकर विश्व को ऐश्वर्य देते हैं, पर कमे के 
कारण भिल्वारी वंश में से हैं, पाव॑द्ी विश्व की जननी हैं; ५र उनके 
शरीर से कोई सन्तान नहीं हुई-गणेश आदि पेर के मैक्ष से उत्पन् 
हुए थे [] इसलिए, कबीर कहते हैं, ये सब कर्ता की बातें हैं, कमे- 
चाल विलक्षण है, उसे कोई नहीं जान सकता। [यह तो कर्वा 
[ईश्वर] के हाथ की यांतें है--और इन्हे कोई नहीं समर सकता] । 

६. तोरी गठरी में ल्ञागे चोर"“'"* **“““'कीजे मोर / 

परिचय--हस पढ़ में कबीर बटोहदी उसकी गठरी और चोरों 
के रूपक [3]]88 09] द्वारा आध्यात्मिक काम-क्रोध आदि शल्रुश्रों 
का वर्शन करते हैं। और जीव को सर्वेदा सजग [जागते] रददने का 
डपदेश देते हैं ! 

शब्दार्थ-तोरीन्तेरी। गठरीन्माल की पोट और ज्ञान 
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रूपी जो दाग हैं वे भगवान के अपनाये बिना नहीं छूट सकते | 

शब्दाथ--चुनरीनओद्ने का वस्त्र और देह | दाग-धब्बा 
ओऔर कर्म-संस्कार । पियान्य्यारा और इश्वर । पांच तत्व 
पृथिवी, जल, त्तेज, वायु, आकाश सौरह से पन्दत्सोलह सो 
टांके, और योग बर्शित सोलह सों नाड़ियाँ या उनके चक्र 
(संयोग, । मै केते-्माय (साता) के से और मां के उद॒र से । 
ससुरे में-ससुराल में और जगत व्यवहार में । मलि-मलिर 
मल मलकर | साहब > रवासी, पति । 

अथ--(कबीर एक ब्रधु का रूपक बनाकर अपनी बात कद्दते 
हैं ।) मेरी ओढनी में दाग़ा पड गया दै। यद्द ओढ़नी पांच तस्वों से 
बनी है भौर इसमें धोलहसो टांके हैं । यह चूनरी मेरे (वश्ठ के) भाय 
के से आई थी । सुसराल से आकर इसने मन खो दिया। घुनरी 
को ज्ञान का साधुन लगाकर मज्ञ मल के घोया पर ॒ तब भी इसका 
मैज्न नहीं छूटा कबीर दास कहतें हैं कि इसका मत्र तो तभी उपरेगा 
जब स्वामी मुमे ( बछु को ) स्वीकार कर लेगें। 

कविका भाव यह यह दे कि दसारी इस पांच तत्व से बनी देह 
में जो हमे मां से मिली और जिसमें सोलहसो नाड़ी चक्र दें, में हमारे 
मन के जगत व्यचद्दार में भटक जानें से कुप्तंस्कारों के दाग पढ़ गये हें । 
कभीर कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा उनको दूर करने की बहुत कोशिश की 
पर थे दूर नहीं हुए | कबीर कद्दते हैं कि वे तो उसी दिन दूर होंगे 
जब भगवान श्रपना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे । 

८. सोच समझ अभिमानी... ........--नहीं आनी | 

परिचय--इस पद मे कबीर शरीर की झनित्यता और दुर्लभता 
का वर्णन कर जीव को जागने का उपदेश देते हैं । 

शब्दा्थ-- चादर"चार और देह। एहि-इसको । ओ तर 
ओढ्ते हुए | राखु-राखो । 


( ४० ) 


अर्थ--( झूठे अहंकार में गाफ़िल [भूले हुए] जीच को सावधान 
करते हुए कबीर कद्दतें है कि ) है अहंकारी [जीव !] हम्धारी यह 
चादर [िद्] पुरानी हो गई है, स्थान-स्थान पर दोशियारी से [थुन्‍क्त 
पूर्वक] इुकड़े २ जोड़कर (सी कर) यह शरीर पर क्ृपेंटी है [शरीर की 
आन्तरिक यनावट से अभि प्राय है। अनेक छोदे सोटे हुकडा को जोड 
कर सम्पुर्ण देह बनी होठी है ।] क्न्‍्तु तुमने इसे क्ोम सोह आदि 
के कीच में सान कर और पापों में पहकर मेली करदी दे [अर्थात्‌ 
तुमने इस देह से पाप करके और इसे ह्ोस आदि के कीच मे खान 
कर गन्दी कर दी है ।] न कभी इसे कानका साठुन लगाकर मछाबर धोया 
जान की उपासना द्वारा इसके घुरे संस्कार मिटाये] और नादी स्वच्छ 
पानी से ही कमी खाफ़ किया [वाद्य स्नान आदि की स्वच्छुता) ही रखी] 
सारी उम्र तुम्हे इसे ओढ़ ते हुए. चीव गईं, तुमने अभी तक इसकी 
भलाईं-चुराई नहीं पद्चिचानी ? कदीर इस अज्ञानी जीव को समभाते 
हुये कहते हैं कि भाई ! इसे संसाल कर दिफाज्ञत से रखो, यह 
फिर द्वाथ नहीं लगेगी [मनुष्य देह कडिनता से मिलती हैँ इसलिए 
इसका उचित उपयोग करो, आत्म कश्याण करो ]। 


६, क्रम गति टारे नाहि टरे ।' '*' 


परिचय--इस पढ़ में कदीर जी भावी होनहार था भाग्य की 
आवश्यम्भाविता या प्रयलता का वर्णन करते हैं । 


शब्दायं--करम 5 अच्छा बुरा ऊम॑ ( भाग्य )। गविच-चाज | 
टारेन्दटाने पर। फन्दफन्दा ( घड़यन्त्र )। पारिधिज्शिकारी । 
परीन्‍्पड़ा । लैगोन्लेगया | सुबरन-स्वर्ण। धरीजपहुंचा। पुन्न> 
पुण्य । जोसी ८ योनि, जन्म ५ ज्ञपन्एक नृग सामक राजा जो 
भ्रति दिन एक करोड़ यझऊूएँ दान करता था पर एक घार भूलकर 
पहले से दान की हुई गऊ का फिर दा कर देने पाप कर्स 
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कै बन्धन में प्रढ़ कर गिरगिट की योनि में पढ़ा था । औरऔर | 
दिधि>भाग्य | होनी"भावी | 


ऊथ---कबीर कहते हैं कि हे साई सन्‍तो [ सुनो, कर्म की रेखा 

( भाग्य का लिखा ) नही मेरी जा सकती । देखो, मुनि वशिष्ठ जेसे 
ज्ञानी परिडत ने तो विदार करके (राम 'विवाहद् का ) झुहूत्ते रखा, 
पर ( भाग्य के आगे वश नहीं चला ) दशरथ के ( राम के विरद्द में 
प्राण गये, बन में ( सीता-राम आदि पर ) आपदाए' आई और 
' सीता का हरण हुआ | ( यह सब्च भाग्य का खेल नहीं तो और क्या 
है ( नही तो ) कहाँ वह फन्‍्दा ( घड्यन्त्र ) और कहां वह ( राम 
के समान ) शिकारी और कहां वद्द साया का झूग ( सारीच ) 
( उधर ) रावण सीता को उठा ले गया, जिससे सोने की लंका 
के जलने की नौधत भाई ( यद्द सब कर्सो का ही फल है। ) इसी 
प्रकार राजा जृग प्रति दिन एक करोड गडए' दान करता था। पर उसे 
( दी हुईं गऊ का फिर दान काने रूपी पाप के फल स्वरूप ) मिरगिद 
की योनि में पड़ता पड़ा | दरिश्चिन्द्र को चायडाल के द्वाथ विकना पढ़ा 
और राजा बलि का पाताल भागना पढ़ा ( दरिश्चन्द्र को अपने सत्य 
रक्षण भौर दक्तिणा ) के लिए चाण्डाल की दासता करनी पड़ी थी जो 
प्रसिद्द है | राजा बलि से जब भगवान्‌ ने वासन रूप में सारी एथ्व्ी 
दान के बहाने हथियाज्ञी थी तो डसके लिए पाताल के सित्रा और 
कोई जरद्द नही रहो थी, बढ़ वहीं गया था । ) भगवान्‌ कृष्ण जिन 
के स्घयं रथवान्‌ थे ( रथ हवांकते थे ) उन पायदुतं पर त्रिपत्तियां पढ़ीं 
[ कर्म गति के आ्राग्रे कृष्ण सी कुछ नहीं कर सके । ] रु [ कृष्ण के 
चंश | यदु बंश का भी [ पाप वश ] नाश हुआ [ भागवत के आधार 
पर एक बार यदु वंशियो ने अपनी शक्ति और शराब के मद में चूर 
होकर दुर्चासा ऋषि का अपमान किया था। उनके शाप से वे सब 
आपस में ही ल्ड़कर मर गये थे। | इतने शक्ति शाल्री सम्राद 


पी 
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दुर्योधन का असिमान सी दवुट गया उसकी पराजय हुई । राहु केतु और 
सूर्य चन्द्रमा का सी भाग्य के फेर से संयोग पढ़ता है। ' एक पौराशिक 
विश्वास है कि राहु केठ म्दण के समय चन्दमा और सूर्य को ग्रत 
लेते हैँ। ] इसलिए फवीर कहते है कि होने चाली बात हो कर टल्तती 
है, [ उसे कोई नहीं रोक सकता |] 

१०. मुखढ़ा क्‍या देखे दरपन में" “रन से । 

परिचय--इस पद सें कवीर सांसारिक मोहमाया और विषय 
वासना में लुब्ध जीव को ताइना करते हैं । 

शब्दार्थ--ररपतल्‍शीश। । सुवनानन्तोता । फक्कडच्मरुत 
फड्ीर । ऐंट/>वांघो | दाराज्युरे पिचारोंके संस्कार रूपी धव्बे। 
पाथर-पव्थर | छुन-च्ण, पल | 

अर्थ -[ किसी विषयासक्त आणी को उद्देश्य बना कर कबीर 
लवाढते हैँ कि ] अरे मुख को क्या वार बार शीशे में देख रहे हो, 
तुम्दरे सन में दया धर्म दो दे नदहीं। [ सब अपनी श्रपनी रुचि के 
अलुसार चक्षते हैं। | श्राम की ढाल पर कोयद् बोलती दे और तोता 
बन सें योक्षदा है, यृद्दिणी अपने घर में दी परम प्रसन्न रददती है, पर 
फरकड साधु को जक्नज्ष में दी आनंद आदा दै [ जिसका जदां सन 
छगे धह वहीं रमठ्य है। ] तुम भी ऐसे ही दर रोज घोती यांघी, 
जुदफों में तेज्न ढाला, सर पर पगढ़ो क्येदों और निकल गये 
गली “गली में नयी छुबीलियों ते प्रेम करने तथा अपनी देह को पाप कर्म 
से गन्दी बनाने। कयोर कइते दे कि जो व्यक्ति पत्यः की नाव यंनाकर 
क्षण में पार उतर ने का स्वष्व देखता हो। [ इतना अज्ञानी हो] 
भला बह क्या युद्ध में छड़ेंगा [ क्‍या बीरता का कार्य करेंगा १ ] 

११ कीनी कोनी बोनी चद्‌रिया | ** 

परिचय--हरश्त पद में कबोर चुनरिया [ झोढ़नी ) के रूपक से 
योग वर्णित तत्व के आधार पर देद का वर्णंत फाठे हैं और अपनी 
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देह की निर्मेलवा और निष्पापता का प्रति पादन करते हैं। 


शब्दारथ--सीनी मीनीनसघन नहीं, छीदी, मिनमिती । 
बीनी-बुनी। काहे कैनकिस चीज़ का। भरनी-्चुनने का साधन 
एक छोटी सी लकड़ी जिसके द्वारा कपड़ा घुना जाता है। इड़ा, 
विंगला, सुषमना>डैड़ा, पिंगला और सुघुम्ता सामक थोग में 
वर्शित शरीर की तीन सर्व प्रमुख नाड़ियां। आठ फंघल दल 
योग वरशित अष्ठ दल चक्र या कमल । चरखा र देह क। चक्र । 
पॉचवत्त-प्‌ृथिवी, जत्ल आदि। .ठीनीगुन-+सत, रज, तम तीन 
गुण । जतन-यत्त । 

अर्थ--कदौर कछ्ठते हैं कि यह चादर ( देह ) बडी रीनी २ छुनी 
गई दै। इसका ताना ( घार्गों का तनाव, फ्रेलाव ) किस चीज़ का दे, 
इसकी छुननी [घुनने की नली क्‍या है] और किस तार से यद्द छुनी गई 
है १ ( कबीर स्वयं उत्तर देते हैं) इस चादर ( शीरीर ) का ताना 
ओर छुननी इड़ और पिंगज्ञा नामक नाडियां हैं और सुपुम्ता ( योग 
में यह नाड़ी विशेषतम सानी गई है--यह नाड़ी सारे शरीर में ब्याप्त 
है।) के तार से यह चादर छुनी गई है। शरीर का यद्द चक्र ( सशी- 
नरी ) भ्रष्ट दुल्न चक्रों ( योग के अनुसार शरीर में अष्ट दुल, शत दृल्व, 
खदख दुल आदि अनेक कमल या चक्र माने गये हैं, जिनके बल्न पर 
यह शरीर चलता है ) के बल्न पर चलता दे ) जिस पर तार काता 
है ), इस चादर ( देद्द ) के पांच तत्व ( प्रथ्वी जल तेज आदि ) हैं 
और दीन गुण (सतत रज कौर तम तीन प्राकृति के शुण है (जिन से यह 
शुनी गईं दवे। स्वामी ( छुनने वाले ) ने दुस मद्दोने में ( दस 
महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है ) खूब ठोक ठीक कर (जमा कर) 
इसे छुना है । इस चादर को असंख्य देवता मनुष्य ऋषि पझुनियों 
आदि ने आह तक ओढ़ा दे और ओढ़ कर मेल्ली ( मोह माया पाप 
आदि से गन्दी ) करली, पर कबोर कद्दते हैं कि हमने तो इसे ऐसे 
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थम से ओढ़ा है कि जैसी की तैसी उतार कर रखदी ( क़्रा मी मेल 
नहीं लगने दी । कदीर का घरित्न यड़ा पविश्र निमेल और तपस्थामय 
था । अतठपणुव उन्हों ने यह कहने का साहस किया कि उन्होंने 
मजुष्य देह को दाग नहीं लगने दिया )। 

भाव यह है क्लि चादर की तरद्द शरीर भी ईढा-पिगला आदि 
नाडियों, पांच तत्वों और छीन गुणों से बना है और योग चक्रो के बल 
पर अलता है । घड़ी मुश्किल से १० मद्दीने तक अत्यन्त कष्ट पाकर इस 
शरीर का निर्माण होता है | अतः इसकी हिफाज़त करनी चाहिये । 
जगत की विषय वासना में पढ कर इसे गन्दा ( मल युक्त ) नहीं 
करना चाहिये । कथीर कहते दें--उन्होंने अपने जन्म में कोई खोटे 
संस्कार का दाग़ नहीं आने दिया | उन्दो ने जैसे शुद्ध स्वच्छ बचपन 
में देह पाई थी अन्त काल में वेसी ही शुद्ध निष्कलंक उतार कर रखदी 
( श्र्थात्‌ निष्पाप देद्दत्याग किया । ) 


गोस्वामी ठलंसी दास 


नीचे के ये सारे प्रध्षम तुलली दास के राम चरित मानस 
अर्थात्‌ रामायण से लिये गये हैं रामायण उनका जगत्‌ प्रसिद्ध मद्दा 
काब्य है, जिसमें उन्हों ने सिन्न सिन्न काण्ढों ( अध्यायों ) में विभक्त 
करके रामावतार की भ्ादि अन्त समस्त कथा प्रधानतया दोहा 
चौपाइयों मे और बीच २ में मद्दा काब्य के नियमों के अबुसार अन्य 
हन्दों में वर्णन की दे । यद्द प्रन्ध हिन्दी साहित्य की अमृूक्यनिधि 
है, जो भारत के लिये ही नदी यक्कि संसार के लिए भी एुकान्त आदर 
और श्रद्धा की वस्तु है, क्‍योंकि इसमें एक ऐसे आदश लीकिक जीवन 
का चित्रण किया गया है कि जो चस्तुतः विश्व के लिए भी 
झलुकरणीय है। इस मद्दा काब्य का प्रघान उस भक्ति है, बीच र में 
प्रसंग वश अनेक रख भो यथोचित प्रद्धंगों में आये हैं, पर वे सब भक्ति 
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के सहायक के घाते, न कि प्रधान रूप में । इसकी भाषा परिसार्जित 
अवधी भाषा दै। 
प्रसंग--जयब पिता की आज्ञा से राम बन को जाने लगे तो 
सुमित्रा लच्मण को राम के साथ जाने का और वहाँ उनके साथ 
“कैसे” रहने का बढ़ा सारगर्मित उपदेश देती है, जिससे उसकी 
गस्भीरता, ममता, दूरदर्शिता और नीति कुशलता का पता लगता दै। 
धीरज घरेइ कुअवसर '“' "जीवन जाहु॥ 
शब्दाण--पुमिन्ना-लद्मण की माता और राम की 
विम्माता । घरेइ-धारण किया । जानी-जानकर | सदु-कोमज | , 
लिवासू-निवास । श्रकासू-प्रकाश | काजु-क्रम। प्रानु-आण। 
सेअईि-सेवा की जाती है । सकल-सब । नाई-तरद । 
मानिशञ्रद्दि-मानने चाहियें। जियं-हृदय में | ज्ञाहू-लाभ । जाहु- 
जाओ । लेहु-लेओ । वाठ-आदर और श्रेम सूचक सम्बोधन। 
अरथ--] सुमित्रा ने ) घुरा अवसर ( विपत्ति काल ) जान कर 
बैये धारण किया और बह लच्मण को सम्प्रोधित कर कोमल (स्नेह 
ममता सूचक) वाणी में बोली, हे तात | [पुत्र] तुम्द्दीर माता [आज 
से वैदेही [सीवा] है और पिता रास हैं, जो सब प्रकार से तुम्दें स्नेद्द 
करते दें । तुम्हारे लिए अवधपुरी [राज्य भवन) वहीं है जदाँ राम का 
नियांस हो, जेसे दिन वहीं होता दै जद्दां सूयं का प्रकाश द्वोदा दै। 
यदि [सचझुच] राम और स्रीता बन को जाते हैं, वो तुम्दारा यहां 
श्रवघ में कोई काम नदी [तुम भी बन से साथ जाओ]। हे सुत्त | 
बिया [] शुरु, पिता, माता, भाई और स्वामी, इन सब की प्राण के 
समान सेवा की जातो है [अर्थात्‌ जेसे प्राणा अपने प्राण को सेत्रा 
करता है, हसी प्रकार प्राणपन से |] राम रूरी प्राण वाल्ला जीवन 
व्यतीत करते हुए [अर्थात्‌ राम जिसके जीवन के छिए ऐसे हैं जेछे 
प्राण, जो अपने को सर्दाव्मवा राम के अपेण करदे |] निःस्वा्थ साव 
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से सब के मित्र यन कर रहो | दुनियां में जितने भी प्रिय-प्रियदम या 
पूजनीय लोग हैं, उन सबको राम के सम्बन्ध से सामना चाहिए 
(अर्थात्‌ राम का रनेही तुम्दारा सस्‍्नेही और रास का शत्रु सुस्द्ारा 
शहु, इस भाव से, चादे वह कोई भी हो |) दे ठात ! इस प्रकार 
अपने हृदय में अच्छी प्रकार समझ कर रास के साथ से बन को जाधों 
(जाहु) और संसार सें जीवन का लाभ [लाहू] प्राप्त करों (शर्थात्‌ 
कतंब्य पालन कर जीवन सफल करो ) । 

भूरि भाग भाजनु भयहु''* “'*' राम पद्‌ ढठाऊ' ॥ 

परिचय--यह दोहा छुन्द है और इससे ऊरर का छुन्द चौपाई 
है। दोदे का प्रयोग काव्य रचना के परिडत सहाकति तुलसीदास ने 
कथा प्रबन्ध के तियम के अनुसार बीच २ में बन्द (जोढ़) के खूप में 
किया है| इस दोदे में सुमित्रा क्दमण को राम-मक्ति का उपदेश 
देती है । 

शब्दाण--भूरि-बहुत | भाजुत-भाजन, पात्र । भयहु-हुए 
हो | छांढ़ि-छोड़ कर । ठ।ऊ -स्थान । कीन्द-कर लिया । 

अर्थ--[सुमित्रा लच्भण से कइती दै हे पुत्र !] यदि चुम्दारे मन 
ने छुल [कपट] छोड कर राम के पढों [चरग्यों] में सच्चा स्थान बना 
लिया है ठो समझ लो तुम बढे भारयशाली हो, में तुम पर उस समय 
सारी की सारी [पुर्णवया] न्‍्योछावर दो जाऊंगी । 

पुत्रवती जुबती'" '"' "“'इद्दइ उपदेखू ॥ 

परिचय--इन चौपाइयों में सुमित्रा राम भक्ति का ग्रुण गान कर 
उसका महत्व लच्मण को सतमाती है, उसको क्ब्य का उपदेश 
देती है। 

शब्दार्थ--जुवती-युउती, यौबनवती | जासु-जिसका । 
सतस-अन्यथा, नहीं तो | बाद-व्यर्थ । बिज्ञानो-बच्चा देना, 
संतान उत्पन्न करना। दुसर-दूसरा। राग-प्रेप्त। रोष-क्रोध । 
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इरिपा-ईपों । मंदू-अहंकार । मोह-आसक्तता, मसता। जनि- 
मत । बिहाई-छोड़ दो, या छोड़कर । क्रम-कर्मे, काम । करेहु- 
करो । जहिं-जिससे । ल्द॒हि-श्राप्त करे | कल्तेसू-क्लेश, दुःख । 
इंदृद्वि-यही । उपदेसू-उपदेश । सहज-स्वाभाषिक । (सद्देम पाठ 
नहीं चाहिये) फ र-का । 

अर्--(ऊपर आये असंग सें ही ल्वचमण को सुमित्रा आगे 
कहती हेः) संसार में वस्तुतः [सच्चे अर्थों में] पुन्नददी वद्दी युवती 
(ख्री) है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। नहीं तो, जो [खियाँ] राम से 
विस्रुख [राम विरोधी] पुन्न से सुख (हित) की कामना करती हों उनका 
सनन्‍्तान उत्पन्न करना ही व्यर्थ है, ऐसी ख््रियां तो बांस [निः्सन्तान] 
द्वी बनी रद्दे तो अच्छा है। 


हि पुन्न | यह समस्तो] तुम्हारे ही खौसाग्य से राम बन को जा 
रहे हैं, तथा और दूसरा कोई कारण नही है । राम और सीता 
के चरणों सें स्वाभाविक प्रेम हौना, समस्त पुर्यों का सबसे बढ़ा फल 
दै [अर्थात्‌ राम-पद्‌ प्रेस बडे पुयय से मिलता है]। [हि पुन्न |] राग 
[प्रेम], क्रोध, इर्षा अहंकार और समता के वश से कसी स्वृष्न में भी 
न होना (इन पर अधिकार रखना) | समस्त विकारों (राग हे ष आदि 
कृत दुविचारों) को छोड़ कर मन से, कर्म से ओर वचन से (वाणी से) 
राम की सेवा करना । (अन्त में सुमित्रा कद्दती है) दे पुत्र |! जिससे 
रास यन सें कष्ट न पायें वह कास करना, मेरा तो बस यही 
उपदेश है। 

डपदेसु यह * *““*““विसरावदि ॥ 

परिचय---इस दोंदे में'खुमिन्ना अपने उपदेश का निष्कर्ष देती 
है और उसे दृढ़ करती दे। 

शब्दार्थे --उपदेखु-उपदेश । जेदि-जिससे । पुर-नगर । 


सुरति-याद | 
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अ्- [समता अपने उपदेश झा सारांश कहदी है कि! हे 
ठाव | [पुत्र !] हुम बह काम करता [विद क्रियार्थ ऊपर की चोपाई से 
प्राप्त होता है] जिससे तुम्हारे प्यारे राम सुख पायें घौर माता पिता 
प्रियजनों परिवार श्रौर नगर [भ्रयोध्या] कौ बन में याद ने करें| 
श्र्थात्‌ तुम्हारी सेवा से उन्हें दृतना सुख मिल्ले कि वे माता-पिता श्रादि 
की याद और भ्रयोध्या के सुख को यन में मूल रहें । 


0 
स्री परम 

प्रसंग--यह प्रकरण भी रामायण या राम चरित मानस से ही 
लिया गया है। घनवास >े समय राम के साथ शब सीता अत्रिक्रषि 
के भाश्रम में पहुँची यों तो ऋषि पत्नी शनुसूया ने उन्हे पाविधत धर्म 
की श्रौर साधारणतया सी धर्म की जो शिक्षा ढी थी, वही इस 
प्रकरण में थाई है। 

मातु पिता''*' “'तुह्लसि का हरिहि प्रिय ॥ 

परिचय -हूस प्रकाण में स्री के विविध कर्तव्य शोर गुण बता" 
कर पातित्रत धर्म का उपदेश भौर उसकी ध्यास्या की गई है। 

शब्दाणे--मित्रपट-मितदायी, परिमित देने बाले। सुबु- 
सुतो | अमित-सीमा रहित । दानि-दाती । वदेहदी-विदेह [जनक] 
पुत्री, सीता । तेहि-उसको | परिखभ्रह-परीक्षा की जाती है। 
बधिर-बहरा। कर-का । पाव-पाती है। विधि-अकार । अध्त- 
ऐसे। आत-अन्य, दूसरा । देखई-देखती हैं । प्रिय-ल्री। 
निक्ृष्ट-तीची श्रेणी की । शोई-जो । भपावनि-अपवित्र | 
तहई-प्राप्त करती है जमु-यश, प्रशंसा । शर्‌ वि-वेद। झन्हूँ- 
भझाज तक । तुलसि का-तुलसी का पौदा और तुलसी तामक 
भगवद्‌ भक्त श्री, ज्ञो अन्त में भगवान्‌ वी पत्नी बनी । 

अथथे-नसत्रि पलनी धोता से कहती है] दे रावइुमारी [पीता] ! 


(०९ ) 


ध्यान से सुनो । मां वाप साई सब सता करने वाले [ द्वितू | अवश्य 
है, पर वे जो कुछ देते हैं वद सीमित ही होता है [वि दमेशा दी देते 
नहीं रह सकते | क्ेकिन दे जनक नन्दिनी १ पति के देने की सीमा 
नहीं होती (चद्द तो आयु भर देता है) इसलिए उस भारी को अधम 
[नीच] समझो जो उसकी सेवा नहीं करती | घैये, धम, मिश्र और 
पत्नी इन चारों की पद्दिचान विपत्ति पढ़ने पर ही हुआ करती है। 
बूढ़े, बीमार, सूख, ग़रीब, अन्घे, बहरे, क्रोधी या अत्यन्त दीन 
पति का भी अपमान करने वाली सत्री ग्रमपुरी [ नक ] में असंख्य 
यातनाए' भकेकेगी | पतिब्रता स्ली का एक दी घम्म और एक ही नियम 
दोता है कि शरीर मन और यचन से बस पति के चरण कमलों में प्रेम 
हो । संसार सें पतिब्रता स्त्रियां चार प्रकार की वेद, पुराण और साधु 
सन्‍्तों ने बताई हैं। एक उत्तम, जिनका अपने मन पर इतना चश होता 
है कि उनके लिए संसार में पति के अतिरिक्त स्वप्स में भी अन्य पुरुष 
की सत्ता नहीं रहती ( चह जानती ही नहीं कि उसके अतिरिक्त अन्य 
पुरुष भी दुनियां में रहते हैं )। दूसरी मध्यम होती हैं, जो पर पुरुष 
का दर्शन तो करती हैं पर उनको पिता, भाई, पुत्र के भाव से देखती हैं । 
तीसरी प्रकार की पत्िमता ऐसी होती हैं जो घ्मं और कुछ के त्रिचार 
से घर में टिकी रहती हैं, किन्तु वास्तव में उदका मन पर अधिकार नहीं 
होता, उनका मन चंचल रहता है। ) इस श्रेणी की स्ल्ियों को वेद ने 
निम्न कोटि का स्थान दिया है। और चौथी जो ऐसी पतिशता नारी 
हैं, जो मौका न होते पर और भय से पर पुरुष के संग से बची रहती 
हैं। ऐसी स्लियों कौ तुम संसार में सत से अधस समझो | ख्री की देह 
स्वभाव से अपवित्र है । पति की सेवा करती हुईं द्वी वह वस्तुतः 
घुम गति को प्राप्त होती है । देखो, ( पदिच्ताओं की शिरोमणि ) 
तुलसी मद्दारानी का यश चारों वेद गाते हैं भौर बद ाज भी सगवाने 
( उसके पति ) को प्यारी दै ( ठाकुरजी पर तुलसी चढ़ाना प्रसिद्ध है)। 
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पत्र की परख 


परिचय---यह प्रसंग भी रामायण का ही है। हस में तुलसीदास 
मे सच्चे सत मित्र की और कपटी मित्र वी पद्धिद,न बताई है या उन 
दोनों का वर्णन किया है । 

जेतमिन्न दुःख '“परिहरेद्टि भलाई। 

शब्दार्थ--जे ८ जो | दोहि-हों । दुखारी + दुखित । तिन्हृहि 
व्वनफो । निज्ञरअपना। गिरिन्पवत | सम > बराबर | रजन्धूल 
मित्र क८मिनत्र का। मेंरुल्सुसेर पवेत। जिन्ह के-जिनकी। 
असिम ति>ऐसी चुद्धि । शठूघुृर्त । कस 5 कैसे । मिताई-मिन्रता 
कुपथ # बुरा मांगें! दुगावार छुणरे । सक > शा, संकोच । 
धरई-घरे, रखे। बल अनुष्न-शक्तियर, यथाशक्ति। सतगुनर 
सौगुना। नेहान्प्रेम । एह्रास्येहैं। अनहितस्खुराई। अहिगतिर 
सांप की चाल (टेढ़ी)। परिहरेहि-ल्योडने मे । 

कअथे--जो मित्र के दुख में दुखी नदी होते ऐसे ( झूठे ) मित्रो 
को देखने से भी भारी पाप लगता है । जो ( समय पढ़ने पर ) भ्रपने 
पहाड जैसे यढे भारी कष्ट को भी घूलि के समान भौर मित्र के घूलि 
समान छोटे से दुख को भी सुमेरु पहाठ णेसा महान्‌ नदी समस्ते, 
जिन के हृदय में ऐसे त्रिचार नहीं हैं । वे धूते किस विरते पर मित्रता 
करने का दम सरते हैं ) वेद ने बढाया है कि एक सज्जन मिन्र के ये 
शुण हैं--वह मित्र को बुरे मार्ग से बचाय्रे और सुमार्ग में चलाये, जो 
मित्र के गु्ों का बखान करे और अवशुणों को छुपाये, देते-लेते मन मे 
शंका या सन्‍्देद न करे और सदैव यथा शक्ति मित्र का उपकार करे 
और विपत्ति के-समय मित्र ले सौ गुना अधिक प्रेस करे । इसके विपरीत 
जो मित्र के सामने घना कर ( कृत्रिम ) मीठे शब्द बोले और पीठ पीछे 
बुराई करे जिसके मन में कु्िलता ( कपट ) हो तथा जिसके मन की 
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चाल सपे की चाल के समान टेढ़ी हो । ' जो सर्प के समान कुटिल 
चाल चलता हो,) ऐसे दुष्ट मित्र के तो स्थागने में ही कस्याण है। 


राम राज्य महिमा 


प्रसंग--यह प्रसंग भी रामायण का है। इसमें काकसुशुयदीजी 

गरुश कौ राम राज्य की महिसा सुनाते हैं । 
चरनाश्रम निज्ञ मिज"''*''काहुद्ि नाहि। 

परम्चिय---इस प्रकरण में काक राज भुशुण्डी पक्षिराज गरुड़ को 
राम राज्य की महिमा और पत्रिन्नता का वर्णन सुनाते हैं कि वहां 
सर्वत्र सुख, चेन. घर्स भौर व्यवस्था है। 

शब्दा्थे--घरनाश्रम ८ ब्राह्मण, छत्निय आदि चार बर्णों की 
व्यवस्था । निरतरूकतगे हुए | पथ-रास्ता । दैहिक-देह सम्बन्धी । 
भौतिक-दुन्याची, लौकिक । काहडू-किसी को । धर्म के चार 
चरणु--थयज्ञ, दान, तपस्या और जस, चार स्परूप। 
बिरुज-निरोग । > 

अथे--राम के राज्य मे सब लोग बेंदिक ( वेद में बताये गए घर्म 
के अजुयायी हैं। अपने वर्ण (जाति) और आश्रम ( ब्रद्मचय॑, 
गृहस्थ, वाणप्रस्थ और सन्यास्र) के घर्मो में निरत रहते हुए जीवन 
बिताते हैं भ्ौर सुख प्राप्त करते हैं । उन्हें न कोई भय है न शोक है 
ओर न कोई रोग है ( वे स्वेधा सुखी हैं । ) 

शारीरिक, देवता सम्बन्धी या सौतिक इनमें से कोई भी ताप दुख)” 
राम राज्य में किसी को पहीं ब्यापत दोता । समस्त नर परस्पर प्रेस : 
करते हैं और अपने-अपने घर्म में नियत रद्द कर वेद मार्ग के अलुसार 
जीवन व्यतीत करते हैं। संसार में घर्मे अपने चारों (यश, दान 
तपस्या और जप ) अंगों से प्रतिष्ठित दो रहप है, कहीं अघम नाम * 
को सी ( सपने में भी ) नहीं है! सब नर नारियां राम की अगाघ 
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' भक्ति में दूवे हुये दैं और इसी लिए परम गठि ( मोक्षपद ) के अधि- 
कारी हैं ( अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्ठ करेंगे )। वहां ( राम राज्य में ) भर्प 
आयु में किसी की रत्यु नहीं होती (या खत्यु बहुत कम होती हैं, 
जन्म अधिक होते हैं) फिसी को फोई पीटा नहीं है, सच लोग सुन्दर 
ऋऔर मीसेग शरीर वाले (स्वस्थ ) 7। वहां कोई दीन दुल्ली या 
दरिद्व ( निर्धत ) नहीं है और न कोई सूखे या लच्ण दीन ( जिसके 
लक्षण घच्छे नहों ) ही है। राम राज्य के समस्त भर और भारी, 
अ्भिमसान शून्य निरदेभ) धम में लगे हुए, गुणी, चतुर, गुणज्ञ ( गुणों 
की क़द करने वाले ज्ञानी और कृतज्ञ ( उपकार को मानने वाले, ) 
है, उन में कोई भी फपरी भौर घोखे याज नहीं है| 


( मुशुण्दी काका राज कहते हैं।)दे पत्िराज ( नमगेश ) 
सुनो; राम के राज्य में, चराचर (जडचेतन) जगत में काल और कम 
अपने स्वाभात्रिक रूप में हैं, कही किसी फो दुख नहीं है ( या काल 
झौर कर्म कै स्वभाव के कारण किसी प्राणी को दुःख नहीं भोगना 
पढता है ( कभी कभी काल कमे के प्रभाव से निरफराध प्राणी को भी 
दुःख उठाना पढता--जैपे की वर्तमान उथक्ष-पुयल में पक्चात्र में 
अंसंख्य निरीह प्राणियों को उठाना पढ़ा है, किन्तु राम राज्य में ऐसा 
नहीं.था ) । 

“. फूलहि 'फलदिं'”*''“"रामचन्द्र के राज | 

परिचय--इस प्रकरण में राम राज्य के प्राकृतिक वेभव का 
चर्णन किया गया है और बताया गया है कि भ्रकृंति पश्म प्रसन्न 
होकर समय पर वर्षा धूप भ्रादि उचित मात्रा में प्रदान करठो दै तथा 
प्राकृतिक सौन्दर्य का कुछ ठिकाना नहीं दै । 

शब्दार्थ-फूलहिं फलहिं-फूतते फलते हैं । तस-वबृत्त । 
कानस-वन | गज-हाथी | पद्चानन-मिंह, शेर । खग-पक्ती | बयर्ू 
-बैर, पात्रता । बृुन्दा-समूह | अभय-निर्भय । अनंदा-आनन्‍्द । 
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संदा-दलकी । अलि-असमर | ल्े-लेकर । मकरन्दा-पुष्परस या 
सघु; विटप-बक्त, पौधे । चवह्टि-चवाते हैं, देते हैँं। घेनु-गाय 
पय-दृध। सस-सम्पन्न-शस्य, खेती से युक्त) धरनी-पृथ्वी) 
>ता-राम।वत्तार का युग । कृतयुग-सत्य युग | के-की। गिरिन्ह 
-पहाड़ों ने । सन्ति र्नानी-रत्न जवाहरातों की काने । जगदातमा 
“जगत्‌ की आत्मा / भूप-राजा / सकज््-सब। बर बारी-सुन्दर 
जत्न । तटन्हि-तटों पर, सरसिज-कमसल। संकुल-भरे हुए । 
तेडागा-तालाव | दसा-दिशा ( सयूखन्दि-किरणों से । जेतनेद्दि 
जितना । वारिद-मेघ। 


छथे--( इस से पद्चिल्े आये राम राज्य के प्रसंग में रामराज्य 
की कौकिक घन, ऊन, सम्पत्ति का वर्णन कर अब आगे राम राज्य की 
प्राकृतिक शोभा और सरुद्धि का वन कवि ने यहाँ किया है। राम के राज्य 
में चर्नों में इुक्ष सदैव फलते फूलते हैं, लिंह और हाथी एक ही स्थान 
पर निवास करते हैं। पशुओं और पत्तियों मे” पारस्परिक स्वासाविक 
( जाठिगत ) भैर नष्ट दो गया है तथा आपसी प्रम बढ़ा हुआ दै। 
था पशु पक्तियो ने आपसी स्वाभाविक बेर को भुज्ञा कर आपस्ली प्र म॑ 
को बढ़ाया हुआ है। ) बन से' स्थान-स्थान पर पक्तची कूजते ,क्रीढा) 
करते हैं, और द्विरन (स्टग) नि्भेय विचरण करते हुए श्राननद करते 
हैं । शीतल, मन्द और सुगन्धित वायु बद्दती दै, पुष्प रस (मधु) 
लेकर जाते हुए भ्रमर मधुर शुजार करते हैं। लताये' और ध्क्त शांगने . 
पर मघु मीठे फक्न ठपका देते हैं और गाये' मन चाद्दा दूध देती हैं प्रथ्ची 
सर्वदा शस्य श्यामत्न ( हरियाली वाली, कृषि सम्पन्ना ) रदती दे झौर 
त्रेतायुग मे भी सत्यथुग का सा ब्यवहार हो रहा है ( भ्र्थात्‌ रामयुग 
(त्रेतायुग) सत्ययुग से पीछे का (श्रवनयति का) कात्ष होने पर भी उस 
में द्ालात या परिस्थितियाँ सब सत॒युग जेसी दें) पवेतों ने अनेक मणि 
मारणिक्यों की कात्ते' उद्घादित करदी खोलदीं, हैं और जगत [सब 
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छोग] (सूप) राजाकों संसारकी झात्मा के समान मानते हैं, सारी नदियां 
शीठल, स्वच्छु, मधुर, सुखद भर सुन्दर जत्ञ प्रधादित करती हैं। 
समुद्र अपनी मर्यादा (सीमा) सें रहते हैं (देशों को गके नहीं करते) 
ओर तटों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्‍्दें लोग ले जाते हैं। सभी तालाब 
कमलों से भरे हैं और दुसों दिशाए' साफ और स्वच्छ हैं। 

राम राज्य में चन्द्रमा भूमि को फिरयों के श्रकाश से भर देता दे 
( भ्र्थात्‌ रात्रि में चन्द्रमा भूमि पर प्रकाश फरता है। ) और सूर्य 
आवश्यकता के अनुरूप तेज (वर्मी ) श्रदान करता है। मांगने पर 
(अर्थात आवश्यकता द्ोने पर, समय पर) वादल पानी वरसाते हैं । 


भरत जी प्रयाग में 

परिचय--इसर प्रसारण में तुल्लसीदासजी ने भरत के प्रिवेणी 
स्थान का वर्णन किया है जो उन्होंने राम को मिलने के लिए जाते 
समय मार्ग में (इज्ादाबाद में) किया था। इसमें भरत के समान, दान, 
दक्षिण, त्रिवेशी तीथराज के प्रति उनकी प्रार्थना और त्रिवेणी से उठी 
दिव्य-चाणयी का वर्णन हुआ दै। 

शब्दार्थ--बहूं>- को । कीन्द-किया । कददत-कऊदहते हुए। 
मलका+ फफोल्षा, छात्रा । पंकज कमल । कोष सध्यमाग । 
पयादे >पेदल । आजू-आजा | त्रिवेणी-तीरथ राज प्रयाग, जहां 
यप्लुना गंगा सरस्वती का संगम दोवा है और जल नीणे सफेद 
बरणे का दिखाई देता है । सवीध-विधि सयहित | सितासितर 
काला और सफेद | महिसुर-जाहण । सनम|त्ते-सम्मान किया। 
घबल > सफेद । कासप्रद-हासना पूरी करने वाले | तीरथराऊू 
तीर्थ राज । प्रभाव 5श्रभाव । याचकन्‍्मांगने वाला। चहौं- 
चाहता हूं । निवानन्‍्मोक्त । रतिलप्रम। आन-भन्‍्य, और । 

अथे भरत दिन के तीसरे पद्र के समय अंम की उम्रंग सें 
सीवा राम २ कद्दते हुए प्रयाग में अविष्ट हुए (पहुंचे)। उनके पेरों सें 
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( पैदक्त चलने से पडे हुए) छाले ऐसे मलक रह ये जैसे कमल के 
कोष ( अन्तर्भाग ) पर छोस की बूदें चमकर ही हों | भरत को 
आज पैदल शआये हुए देख समस्त ऋषि-मुनियों का समाज बढ़ा दुखित 
हुआ । कुशल समाचार पूछने के पश्चात सब लोग गहांये और नमस्कार 
करने के द्वेतु त्रिवेणी पर आये | काले और श्वेत वर्ण के जद्ध में स्नान 
करके दान दृक्षिणः आदि के द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान किया । श्वेत 
और काले रंग की जल की हिल्ौरों ( त्तरंगों ) को देख कर भरत का 
शरीर पुलकित द्वो गया और वे हाथ जोड कर प्राथना करने क्गे कि 
है तीर्थराज ! तुम सबकी कामना को पूरा करने पाले हो, तुम्हारी 
महिमा वेद और लोक दोनों में प्रसिद्र है ऐेसा हृदय में जानकर 
है महादानी और क्ञानो तीर्थराज | तुम संसार में झुझे याचक 
( मिखारी ) की वाणी को ( प्रार्थना को ) सफज्न करो ( या, अपने 
जी में तुम्हें ऐसा सुजान और सुदानी समझ कर जगत तुम्हारे लामने 
याचक की तरह प्रार्थना करता है ।, । 

में तो | भरत कद्दते हैं ) न अर्थ ( पेश्वर्य ) चाहता हूँ, न घर्म 
और न काम और नाहीं मोह चाहता हूँ, मैं तो केवल पुक वरदान 
चाद्ता हैँ, और वह यददी, कि जन्म जनन्‍्मान्तरों तक मेरा राम के 
चरणों में अस्यढ भेस बना रदे । 

जानहिं राम कुटिल्ल”***** *”*“'हर्पितव पद फूल ॥ 

परिचय---इंसमें सरठ अपने सन की ग्लानि का वर्णंन करते हैं 
कि दुनियां उनके विषय में सन्देह् कर के उन्हें आदृ-द्रोही समझती दै। 

शब्दार्थ--कुटिल करि-कुटिल के रूप में। अनुद्निन्प्रति 
दिन | जलदु > बादल । भरि+ भर, तक । पविन्वज् ( बिजल्ञी) | 
पाहन-पत्थर, ओले । रटति>रट, एक बात को बार बार दोद 
राना। कनकह्टि>सोने का बान-चमक। दाहे-जलाने पर । माँमर 
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मध्य से | अगाधूलअगाघ, अपार । बादिच्मत, व्यर्थ । हियर 
हृदय । हृषिश्यसन्न होकर । पेणि-ह्वेणीतीयथ । 

पअर्थ-- (भरत जी अपने सन की ग्लानि ( दुःख ) व्यक्त करते दें 
कि ) राम सुभे कुटिल करके जानेंगे (समसेंगे या सममते हैं), लोग 
बुरू जनों भर स्वामी ( राजा ) का द्वोही कद्ते है, पर दे तीथराज ! 
तुम्दारी अनुकम्पा (दया) से सेरी चुद्धि सदैव राम चरणों में क्वगी रहे । 
बादल जन्म भर ( चातक की ) सुधि नहीं लेता और जल मांगने पर 
भी ब्रिजली और श्रोले डालता है, परन्तु चातक की रठना तो (प्यास 
के कारण कमजोर हो जाने से) भत्ते ही कम दो जाय, किन्तु उसका 
अपने प्रिय के प्रति प्रेस प्रति पल यढ़ता ही जाता है। अपने प्रिय 
के भ्रम को वह ऐसे निवाहता है जेसे स्रोना ज्यों ज्यों तपता 
है उसकी चमक बढ़ती जाती हैं। (अर्थात इसी प्रकार प्रेस भी 
विरद्दाग्नि मरे तप कर अधिक चमक उठता है जैसे कि सोना आग 
में तपने पर ) त्रिचेणी के मध्य सें भरत के ऐसे वचन झुनकर वहां 
मंगल देने वाल्ली यद कोमल वाणी उद्झूत [प्रकट] हुईं कि, 
दे पुत्र भरत ! तुम सब प्रकार से सजन हो, सुम्हारा राम के चरणो में 
अपार प्रेम है, तुम अपने मन में ग्लानि [अपने प्रति धृणा] न करो, 
तुम्हारे समान रास को और कोई भी प्यारा नहीं है । 

भरत जी त्रिवेणी का अपने [सन के] अनुकूल यह वचन सुन 
कर मन में प्रसन्न हुए, उनके शरीर में रोमाँच हो आया और 
देवता ज्ञोग प्रसल होकर भरत को घनन्‍्य घन्य कददते हुए पुष्प 
वर्षा करने कगे। 


गीतावली से 


गीतावली में तुलसीदास जी ने विभिन्न राग रागनियों के रघरों 
के अनुकूत् पढ़ों में रामायण के विभिन्न स्वतंत्र प्रसगों का वर्णन 
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किया है। इसकी भाषा चल दै | पद गाने सें बहुत सघुर दें और 
सूर आदि के पेदों के समान दी गायकों द्वारा गाये जाते हें 

१. सुभग सेज'“'““****** "पायो न पिये । 

परिचय--इस् बिक्ञावत् नासक राग में तुलसीदासजी ने राम 
के शैशव का वर्णन किया है कि कौशक्ष्या उन्हे प्रेम में शैय्यापर केसे 
किये बेटी है। 

शब्दा्थे --छुमग-सुन्दर । रुचिर-मनोद्दरा सिशु-शिशु, 
बच्चा । विधु-चन्द्र | वदन-मुख । चार-मनो«९ । पौढ़ि- 
( ल्िटकर ) लाइ-लगाकर | पयपान-दुग्धपान । पियुब-- अमृत 
सिंद्दाव--ई्षां करते हैं, लत्षचाते हैं। पिये-पायेगा । 

अथे--[ठुल्लसीदास वर्णन करते हैं कि] मसोहर राम शिक्षु को 
गोद में क्षिए शैयया पर बेठी हुई कौशक्या शोसित हो रही है। अपने 
सुन्दर नेत्नों को चकोर बनाये हुए चद्द बार बार (राम के) चन्प्रसुख को 
देखती दे । कभी शैया पर ल्लेटकर दूध पिलाती है और कभी छाती से 
छगा लेती दै। सातृ-प्रम का अम्गत पीकर पुल्लकित (परम प्रसन्न) 
बनी हुईं वात्सल्य की मधुरता में वह कभी बाल क्रीड़ा यें गएती है 
ओऔर कभी प्यार में भर कर रामको सहल्ाती दै [लहराती हैं] ब्रह्म, 
शिव, देवता झुनि आदि सब आकाश की ओट में खद हुए देखते 
हैं झोर [कौशक््या के भाग्य की) सराहना करते हुए ललचाते हैं । 
छुखसीदास कद्दते हैँ कि रास के पास का ऐसा सुख न किसी ने आज 
तक पाया दे और न पायेगा । | 

२ राजन | रास लखन जो दीजे ।'*' "० ४* 

परिचय«--यदह गीत मट भामक राग में बांध कर त़िखा गया 
दै। इस पद में चुलसी दास जी ने उस प्रसंग का चर्णन किया है जब 
विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षार्थ दुशरथध से राम रूच्मण को मांगने 
खाते दें । 
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शब्दार्ध--जौ-छो | जस-यश । राचरो-आपका | होटनिहूँ- 
बच्चों को ! सो्चें-चिन्ता करें । बूमिय-पूछ लो। पुनि- 
फिर | सख-यज्ञ | अलप-अल्प, थोडा । ऐदैं-आ जायेंगे रिपु- 
शत्रु । गैहें-जायेंगे। 

कअर्थ-न[विश्वामिनत्न दशरथ से राम-लच्मण को मांगते हैं।] 
हे राजन ! राम भर जच्मण को हमें दे दीजिये। इसमें आप का 
भी यश दै भर बालकों का भी लाभ है, आप सब मुनियों को 
सनाथ कीजिये (अर्थात सब प्ुनियों की रक्चा कोजिए-एक रक्षक 
देकर । सुके डर क्गता है कि कहीं श्राप अपने पुत्रों के प्रभाव 
[महिमा] को न जानने के कारण सनेद्द के वश में धोकर चिन्ता में न 
पद जायें। आप दामदेद जी (राजवंश के उपाध्याय ऋषि ) कौर 
कुलयुरू [वशिष्ठ जा] से पूछु लोकिये क्रि इत बाज़्को का केपा 
प्रधार है?! और फि आप रुउथ सो स्त्राने [सनक] हैं । 
शत्रु सेन हा म्षं॥र का के और यक्ष को रद्धा ऋक, ग्रड़ो कुश दवा 
पूत्रक थोड़े द्विों नें हो ये वापिस झा जायेंगे जुबरो दाप जो कईते 
हैं झ्लिउत पपवय रु छ्तधन क्रा राम रो करिक्वोग ग्रुणतान करेंगे। 
अर्थात करिषों हाता इनके धतका गान किया जापया । 

मुत्ति के संग विशज्ञत वीर | ......... ... 

परिचय- -इस गीत की रचना कल्याण राग के अलुघार हुई 
है। इसमें तुलसीदास विश्वामित्र के साथ वन में जाते हुए 
राम क्षपमण के सुन्दर वीर रूप का वर्णन करते हैं । 


शब्दायें---विराजित-शोमित । काक पण्छ - जुढफ 
(कुतल) धारण करने वाले । कोद्ड-घनुष । तूनीर, तरकश | 
कंटि-कमर । अंमरूहद-ऋमाल अवज्ञोकि-देख कर | अमित- 
असीम । भीर-संचय मोड़ | करित-करतेहुए । मग-मार्ग । कीउुछ - 
सेल । विज्नंवव-ठदरते हैं । सरतोरूह-झमल। सखिल्ानि- 
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शिलाओं के | विटपनि-बृत्षों के । तर-तले । नतन्‍्लाचते हुए । 
मधुपनभोंरा । फीरल्तोता । खगन्‍पक्षी | सुरभीव्गाया ! 

अथै---/धुल्सीदास कहते हैं कि सुनि के साथ जाते हुये दोनों चीर 
कुमार खूब शोमित दो रहे हैं । उनके सिर पर बालों की जुलफें हैं (वाल 
दो हिस्सों में मांग काढकर बाद्दे हुए हैं), हाथ में घन्रुप और वाण हैं, 
कंधे पर सुन्दर पीले रंग का पडुका (कन्घों का वस्त्र) है और कमर 
पर तरकश कसा हुआ दै, चन्द्र के समान उनका मुख दै, कमल के 
समान आँखें हैं, श्याम और गौर वर्ण का उनका शरीर मनोंइर शौसा 
की खान है । ऋषि मुनि लोग उनकी इस असीस शोभा को देख कर 
पुल्नकित (रोमांचित, परम भप्रसन्‍न) होते हैं, उनके प्रेम का प्रवाह 
(संसार) हृदय में नही समाता । दोनों वीर बालक रास्ते में खेलते 
हुए, तमाशा करते हुए चलते हैं, और नदी था तालाब को पाकर 
वहीं ठहर जाते हैं। रास्ते में लताओ के पुष्पों और कमलों को तठोढ़ते 
हैं तथा अम्त जैसे स्वच्छु और शीतल जल का पान करते हैं | 
नाचते हुपु मोरों, मधुर राग गाते हुए अमरों, इंसों, कोयल की पक्तियों 
और तोतों को देखते दें । पशु, पत्ती, गाय अहीर और उनकी स्त्रियां 
राम को देख देख कर आंखों के होने का लास प्राप्त करती हैं | तुलसी 
दास कहतेद्दै कि सब लोग अपने-अपने जीमें रामको आसन देतेहें अर्थात 
सब लोग अपने अपने सन से राम की मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं । 

४, सजनी है कोड राज कुमार ।** "४ ** 

परिचय--यह पद आखावरी राग में बांधा गया है। इसमें कवि 
ने राम को वन जाते हुए देख कर आश्चय और गंस में गद्गद्‌ हुई 
प्रामीण थुवतियों का वर्णन किया है जो उन्हें देख कर भुग्घ हुई 
उनके रूप की प्रशंसा करती हैं । 

शब्दार्थ--सजनी><सखी | कोउ"कोई । शीत्>अभ्छा सव- 
भाव | आगार-घर । राजिव-कमत । स्याम तनु-रयामल शरीर 
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अंगसी्अंगों | सतन्शत, सौ । मार"कामदेव ' हरन-रने, दूर 
करने के लिए । छितिभार-पएथ्वी का बोझ । युगुलन 
जोड़ा । राजति-शोभा पाती है | द्वादक-सोना । सुकुतानमोदी । 
जनु>मानो । भरित्भर के। जनिल्‍्मत | कह >”कहाँ। चितयर 
देख कर । दवित कै-हित कर के, भ्रेम कर के । सबन्दिन्सव के । 
संभार/"्होश | उदार"्लस्त्रा चौड़ा, खुला । 

अथ--(वन की युवतियां रास ल्च्मणा को जाते देख परसुपर 
बातें करती हैं कि है सखी हैं ये कोई राज कुमार । सौन्दय और 
सुन्दर स्वभाव की खान ये दोनों कोमज चरणों से मार्ग में चल रहे 
हैं। आगे आगे कमल जैसे नेनों वाला श्याम वर्ण का कुमार है, निसकी 
शोसा का कोई पार नहीं, इसके अंग अंग पर में सैंकड़ों कामदेयों को 
वार कर फेंक दू“। (अर्थोत । इसकी शोभा सैंकड़ों (करोड़ों) कामदेवों से 
भी भ्रधिक है |, पीके आयत (दीथ॑) नेत्र और बलि शरीर वाला 
भनोद्दर गौरघपूर्णां का कुमार दै। ये कमर पर तरकश और दवाथ से घनुष 
और बाण लिये हैं, जैसे एथ्वी का भार दक्‍्का करने चले हों । इस 
नोढ़े (युगल) के मध्य में एुक सुडुमारी (कोमल) नारी दै, जो विना 
शद्ार के ही ऐसी सोमायसान दो रही है मानो नीलमणि, सोना, मोती, 
जबादहरात और मणियों के द्वार पद्दिने हुए हो । इसलिए दे सखियो ! 
नेन्न भर कर देख लो, ब्याकुज्न मत यों, विचार से काम को । फिर 
यह शोभा, ये नेत्र और यद्द शरीर संसार में कद्दां देखने को मिलेंगे ? 
ये प्यारें चचन सुनकर दया और आनन्द के समुद्र भगवान राम ने 
डनकी ओर प्रेस से देख कर सब के मन अपने वश सें कर किए, तथा 
उन्दें (बन युवतियों) को अपने शरीर की भी सुधि न रद्दी । 

४, कोसिल पुरी" '“**“*** 'सन विषय नि हरे ॥ १ ॥ 

परिचय--इन पद्मों की रचना सूहोराग के आघार पर हुई दे । 
इनमें कवि ने अयोध्या की वर्षा ऋतु का वर्यान हुआ दे । 


(८ ) 


शब्दार्थं--कोसिल पुरी-अयोध्या । पुरी-नगरी । सरि-नदी 
भूपावली-राजाओंकी पंक्ति । निघुन-निपुण, कुशल । उर-हृदय । 
जतलजात-कमल । अबविरल-निरन्तर । खुक-शुक्रदेव ऋषि । 
रंक-मिश्वारी | नाकेस-वाक स्थर्ग] का स्वामी इश इन्द्र । 

आशथे-[कवि कौशल पुरी [अयोध्या] का वशन करता है] सरयू 
घी के तट पर बसी हुईं कौशक्ष नगरी [अयोध्या] बढी सुन्दर है, 
जहां राजाओं के मुकुट की मणिरूप [सब राजाओं में अर ष्ट| श्री राम- 
चन्द्र राजा हैं । नगर के सब नर और नारी बड़े कुशल हें तथा घर्म 
ओर मीति में लगे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से सब के मन में राम 
चरणों का प्रेम बसा हुआ है । जिसके लिए सुकदेत्र, शंकर, अह्य, सनक 
श्रादि सुनिगण वरसते हैं । रास के चरण कमलों की वहद्द प्रीति [प्रेम] 
सब के सन में बसी हुई हैं। सब के घर और आंगन सुन्दर हैं, राजा 
और रंक का भेद दिखाई नहीं पडता । जो भोग(ऐेश्वर्य[भोग) इन्द्रके 


लिए सी दुर्लल दै (उसे भी नहीं मिद्॒ता) अयोध्या के लोग उसका 
डपश्नोग करते हैं, पर उनका सन विषयों के चर सें नहीं होता [वि 


सब विधय भक्त नहीं, राम भक्त हैं । 

सब 580 सुखप्रद'""'******** प्ुन्नि मन भोद्ददिं ॥ २ ॥ 
. परिचय--यह पढ़ भी सूहोराग में हैं | इसमें कबि ने अयोध्या 
को वर्षा ऋतु का चर्णन किया दे । 

शन्दार्थं--सुखद-सुख देने वाली | सो-उस । पावस-बर- 
सात । कमतीय-सुन्दर | निरखत-देखते हुए। हरित- हरे रण 
फी | अवनि-भूमि । घीर बहूटी-इन्द्र गौ [बरसात में होने वाले 
लाल मखमल्ष के रज् जैसे छोटे जीब जो भूमि पर रेगते हैं. । 
दादुर-मेंढक । गरज-गर्ज कर । पारावत-कबूठर | विधुल-बहुत। 
बालकनि-चालकों द्वारा । राजि-पंक्ति। दरिघनु-इन्द्र धनुष । 
322 । दिशि-दिशा में। अतुल-जिसेकी तुलना न 

[ 
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अर्थ--[कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करदा है) वैसे ठो उस बगरी 
में सभी ऋतुए' सुख्न देने चाली हैं, पर परसात बहुत मनोहर है। 
हरियाली से ढकी हुई भूमि देखते ही हृठात्‌ जिवरदस्ती] मन को 
हर लेती दै। यीर बहूदी [ईन्दगौ] शोसा पा रही हैं भौर चारों, भोर 
मेंदकों की ध्वनि भरी हुई ६। याद मीठी [मिन्द] गजेना के साथ 
पानी वरसते हैं, जिसे सुन कर मोर नाच उठते हैं । मोर, चढुश्रा, 
कोयल, कबूतर भ्रादि वोल रहे हैं, थौर भ्रन्य पही जिनको वाज्कों 
ने पात्त रखा है कूजते [क्रीढा करते हुये] भौर थ्राकाश मे डड़ते हुए 
बहुत भ्ते लगते हैं। भाकाश में बुल्लों की पंक्ति शोमित हो रही 
है भौर दिशाओं में इन्द्र धनुष भौर विजलो की शोभा छ्विठकी हुई 
है। श्राकाश और नगर की शोभा भ्रदुप्तनीय 6 जिसको देख कर 





परिचय --इस पद में कवि रा है. 
चनाये हुए हिंदोलों की शोभा का वर्णन कहता दै :/ बे) (7 

शब्दार्य-गृह गृहृ-प्त्यफ घर, । हिंडोलना-हिंडोछ़े,, “ 
भूलने । सुदार-अच्छी तरह ढल्ते हुए। विचित्र-अतेक रण के । 
फूटिक-रफटिक, सफेद पत्थर । पगार चारे दिवारी । विज मं 
मूंगा । पाटि-देहली। पुरट-सण, सोता। मरकेंद-एक नीज 
मणि । ढांदि-ढंटी, शाखा । दुति-कान्ति, चमक । पहुल्ी-चतुर 
कुशल | वितान-चन्दोभा, सामियाना। कसत शोमा पते हैं । 
मुकुता-मोदी। दाम-होरी, भाजर। क्ोमे-लुभाये हुए । 
मंजु-मनोहर। मधुकरा-मौरे । 

अथ--(ठुलसोदास जी भरयोध्याके घरोंका वरंत करते हैं) वहां घर २ 
में मणियों के और कांच को ठात फर बनाये हुए हिंदोले (पालने या खुले) 
शोमा पा रहे हैं। चारें तरफ अनेक रंगों के भोर नाता चित्र वादे 


( बढ; 


परदे टंगे हुए हैं और स्फटिक के पत्थर की चार दिवारी हैं| सीधे भारी 
और अजबूत (सुजोर) सू'गे (रत्न) के बने हुए खम्मे छगे हुए हैं। 
दर्वाओों की मनोहर झ्राकषंफ रचनाओं से थनी हुईं स्वर्ण की पारियों 
(कालरों)में नीली समणियों के बने हुए अमर झलक रहे हैं। रत्न 
जदित सुवर्य की ढंडी (शलाका) है, उस पर नीली मणि के बने 
अमर हैं, जिसकी कान्ति चम्रक रही है।हस समस्त रचना को देख 
कर यह भान द्वोता दे मानों ब्रह्मा ने अपनी सारी निर्माण कला का 
यहीं अदुर्शन किया हुआ दै। मोतियों की छड़ियों से युक्त विविध 
वर्णों के चन्दौवे (लिर के ऊपर टंका (जढा) हुआ मंगल वस्त्र या शामि- 
याने मनोहर रूप में तने हुए हें। चारों ओर हर प्रकार के पुष्पों से 
बनाई हुईं मालाओं की सुगन्धि में मस्त हुए भोरे मधुर गुजार कर 
..दहे हैं ऐसी कौशल पुरी के मवनों की शोभा है जिसमें ग़रीब अमीर 
का भेद क्लाठ नहीं होता |) 

र, भुण्ड कुण्ड सूल्नन चली ०००००००००००० सखी फ्ुत्ा चद्दीं | 

परिचय--इस के आगे के दो पदों मे कवि वर्षा काज़् मे कूलने 
जाती हुईं अयोध्या पुरी की युवतियों का चर्यान करता है। 


शब्दार्थ--गज गामिनी-द्वाथी जैसी सत्त चाह्ष वाली स्त्री । 
बर”-श्रेष्ठ । कुसुस्भीनलाल रंग का पुष्प जिसके रंग मे पहिले 
समय में कपड़े रंगे जाते थे । तनुःशरीर । सँवारि-सजा कर । 
पिक जयलीरकोकिल जैसे कर्ठ वाली । सारद-शरत्‌ काल का । 
सशि-घन्द्रमा |! सम-समान। तुण्ड-मुख सण्डल | सुजस--छुयश 
छु सुर-अष्छे स्वर में । सुसारंग--अध्छा सारंग राग । गुड-एक 
राजा । सारंय, गुड, मलार, सोरठ, सुहवय, सूहो-भिन्न मिलन 
राग रागनियों के नाम जो भायः बरसात में गाई जाती हैं। 
छुघरनी-मुन्दरी गृहिणियां । बाजहीं-ब॑ंजाती हैं । तानरस्वर 
विस्तार । अति सचक्नअधिक सचलने या क्रोडा खेल कूद । 
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कुटिल कच- घुघराले केश ! खसतूखिसक ज्ञाते हैं। 
अपर-दूसरी । 


अथे--अनेक सुन्दर और द्वाथीकी सीं मस्त 'चालवाली नारियां झु'ड 
के कु'ड बना कर झूलने के लिए चल्लीं ज्ञाती हैं। उनके शरीर पर लाल 
रंग (कुसुम्मी रंग) में रगे सुन्दर चस्र शोसा दे रहें हैं ठथा उन्होंने 
सुन्दर ९ भायूषण सजाये हुए हैं। वे सब कोकित कयठी, सूग नयनी 
और शरद्‌ काल के चन्द्र के समान सुख वाली सुन्दर स्त्रियां सारंग 
गुड आदि विविध रागों में राम का यश गा रही हैं और व कला में 
निएण वे सब गृहणियां सारंग, गुड, सल्ार, सोरठ, सूहो आदि 
बरसाती राग यड़ी निपुणता से बजा रही हैं, जिनकी विविध रूय, 
ध्वनि, ताल आदि को सुनकर गंघव॑, किन्नर, देव (गायक नत्तेक जाति) 
आदि लज्जत होते हैं . अर्थात्‌ वे उनसे भी अच्छा गाठती यजावी 
हैं )। ब्यादा मचलने ( द्विलने चलने ) से उन सुन्द्रियों के घु'घराले 
याल बिखरते हैं, शरीर पर से वस्त्र बार २ उद्ते हैं और सखियां 
इंस इंस कर उन्हें कुल्ाती हैं, जिस से उन सवक्की शोभा सुन्दरता 
सौ गुनी अ्रधिक दो जाती है । 


४.--फिरि फिरि भूलहि. .. तुलरो भाव हीं ॥ 


शब्दाथे--फिरि फिरिन्यार बार । वारन्चारी ( /एाए ) 
विवुध-देव गण । बरषि-चषों करके । गुन-गाय>गुण गाथाएँ, 
गुर्णो के वर्णन । हरपद्दि-प्रसन्न होते हैं। प्रसल हिं-प्रशंसा करते हैं । 
सकत्नन्सारे | क्षोक्त मलापद्दा-। लोऋ+मत+अपहा ) विश्व के 
सल ( थाप ) को दूर करने वाले । सुर वधुन्देव स्त्रियां। 
- भघौषन्अघ (पाप )+ओंध (समूह ) (पार्पो का समूह ) 
पापों के ढेर [[ नवलल्ञझमिनवा। गावहींनगादी हैं । 
पावसन्‍्चर्षा ऋतु । 
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झाथ--वे सव रमणियां यार वार अपनी अपनी बारी से रूद्धती 
हैं, जिनकी शोभा और श्रपार चरित्र देखते देखते आकाश में विमानों 
में बैठे हुए देवता लौग थक गये ( उन्तका जी नही भरता था ) | 
देवता लोग पुष्प घरसाकर सनमें प्रसन्न होते हैं और हरि सुर्णो की कथाओं 
का वन करते हैं, बार २ प्रेंम की प्रशंसा और स्तुति करते हें। दे 
जानकी नाथ ! तुम्हारी जय हो | हें जानकी पति ! तुम्हारा निर्सल 
यश सब छोकों ( रूष्टियों) के पाप को ( सल्ल दो ) धो देने वाला 
है |” देव पत्नियां आशीर्वाद देती हैं, हे राम | तुम चिरंजीव हो, 
अगाघ सुख ओर सम्पत्ति के भात्रन बनो।? ( चरसात के इस चणेन 
के अन्तिम भाग सें इसके श्रवण की सहिमा बताते हुए तुलसी दास 
कहते हैं कि ) अवघ के इस थोड़े से वर्णन का वहुत मद्दत्व है, इसको 
सुनने से असंख्य पार्पो का नाश होता है, पर वे कहते हैं कि तुलसी 
वास ( मैं तो ) दो नित्य ही राम के नये से नये गुण गाते हैं ( मेरे तो 
पाषों का अचश्य ही नाश होना चाहिये, यद्द भाव ब्यंग्य से) निकलता 


द्दे। 
दोहावली-- 

परिचय--दोहावली गोल्‍्वामी जी के दोहों संग्रह म्न्थ दे । 
इसमें गोस्वामी जी ने घर्म, नीति, सक्ति और राज्य आदि विषयों पर 
मुक्तक रूप में दोहे छिखे हैं । 

१, मिगस झगम ०२०० जग माह ॥ 

परिचय---इस दोहे में सोस्चासी जी ने ब्रह्म को सर्च व्यापकता 
का वर्णाव किया है । 

शब्दार्थं--निगम--वबैद शास्त्र आदि । अगम--अज्ञेय । सुगम 
अ्सुज्लेय, सुबोध । सांचित्ी-सष्ची । चाह-इच्छा । अंबुन्‍्छल । 
असतिर-पत्थर ।[ आसन के स्थान पर असनि पाठ ठोक है] 
अवल्ोकिअतर्नदुखाई देता है । 
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अर्थ--( तुलसी दास जी कहते हैं कि ) घेद शास्प्रों ने भी 
जिनका भेद नहीं पाया ( उनके लिये भी जो अगम ( अशेय बने रहे ) 
ऐसे साहय ( स्वामी राम ) बढ़ी आसानी से ज्ञात दो सकते हे [सुगम 
[ सुषोध ] हो सकते हैं ] । वे जल, में पत्थर में भी दिखाई देते हैं 
भौर संसार में सर्वत्र खुगमता से मिल सकते है, लेकिन हृदय में वस्त॒तः 
सक्षी इच्छा [ लगन ] चाहिये अर्थात्‌ राम सश्यी चाद्द घाले के लिए 
सर्वत्र सुगस और सुलभ हैं। 

२. सनमुख आवत'“***** * स्थोंही तुलसी राम ॥ 

परिचय- दस दोदे में तुलली दास जी यदद बताते हैँ कि हम 
प्रभु को जैसे मजते हैं चद वेसा ही हमारे लिए हो जाता है । 

शब्दार्थ--सन्सुख-सामने । पथि ;-मुसाफिर | बाम-वांया 
तैसोटि-बैसा ही | * 

अर्थ---तुज्लसी दास जी कद्दते दें कि सामने से आते हुए किसी 
पथिक (ब्यूक्ति' को दम अपने दायें या याँय जिस ओर भी जाने का 
स्थान देवे हैं बह भी उसी भझोर दी दो जाता दै भ्र्थात्‌ उसी शोर को 
द्ोकर हमारे पास से निकलजाता दे | इसी तरह से प्रभु को मो इम 
जिस रूप में भज्जेंगे वह बेसा दी दमारे लिए हो जाएगा। 

३. रास अंस पद्‌"“*“**“दीठि। ४ 

परिचप्र--हस दोदे में गौध्वामी जी ने बताया है कि किस 
प्रकार राम के पदों में ध्यान क्षगाना चाहिये, जिससे ज्ञान इष्डि मिल 
सके । 

शब्दार्थ--वन-ओर, से । पीठि-पीठ (करके) । केंचुरी-सांप 
की केचुली | दीठि-दृष्टि । हू-को या के । पेखिये-देखिए । 

अथै--विषयों की ओर से सुद्द मोढ कर ( विषयों का सोद छोड़ 
कर ) ही राम के ओेस का साय देखना चादिये ( रास का भत्रन करना 
चाहिए । ) सांप को श्रपनी केंचुली उतार देने पर दी झृष्टि मित्रती दे, 
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[ कहते हैं सांप को पुक दीमारी होती दे जब वह अन्चा धो जाते! है; 
द्लेकिन जब अपनी केस ली उदार फेंकता है तो उसे फिर दीखने लगता 
है ], इससे पहिले नहीं। 

भाव यह है कि जब तक विषयों को नहीं छोड़ा जायेगा तब तक 
राम के प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती, उनको छोडने पर ही हो सकती 
है। जैसे सांप को कोंचुली छोड़ ने पर हीं दप्टि मिलती है। 

४, तुलसी जी कौ सुठी सीटी । 

परिचय--इस दोहे में ठुलली दाल जी रामभक्ति या उसकी 
मधुर मस्ती का चर्णंन ही करते हैं । 

शब्दार्थ--जौलौं-जव तक । सुधासहस्सलसम-हज्जार भम्नतों 
जैसी । तो लॉ-तव तक । सुठि-विल्कुछ | मीठी-फीकी, नीरस । 


अथ--[ ठुलसी दास कहते हैं कि जब तक विषयों की सुधा 
मलुष्य को भीढी लगती है। [ जब तक भलुष्य विषयों में लिप्त है ] 
तब तक टसे दज़ार अम॒तों [सुधाओं ] जैसी छुन्दर और मीठी 
राम की भक्ति बिरकुल् नीरस लगती हैं। भाव यह दै कि विषयों में 
जौ आनन्द है, राम भक्ति में उस से सहख गुना अधिक भानंद है। 
किन्तु श्रष्कान वश मलुष्य को विषय ही अधिक प्रिय लगते हैं। 

जैसौ तैसो रावरो' ' '*' 'तिहुँ काल । 

परिचय -- इस दोदे में गोस्वामी जौ सगवान्‌ से अपने को अप- 
नाने की भार्थना करते हुए कहते हैं कि इसी में मेरा मंगल दे । 

शब्दाथ-जैसो तैसो-जैसा भीहूं चैलाही / रावरो-आपका। 
तिहँँ-तीनों । तौ-तो । " 

झथे- तुलसी दास जी कहते हैं, हे भगदान्‌ राम ! कौशला- 
घीश ! यदि केवल आप मुझे अपनालें [ सुझे अपना समकले | तो 
मेरा दोनों लोकों [ मू, देव भीर वेकुयद लोक ] ठथा तीनों कालों 
[ भूत, भविष्य, बर्तसान ] में संगल्व दै, अन्यथा नहीं [ अर्थाद्‌ आपके 


( ६९) 
2 पर दी मैरी त्रिज्ञोक और प्रिकाज्ञ में गति है, अन्यथा 
। 


६. है तुलसी में '***'* “'ले।ग । 

परिचय- इस दोदे में गोस्वामी जी झपने को अदशुणों की 
खान बताकर भगवान्‌ से अलुकर्पा [दया] मांगते हैं । 

शब्दाब--के-कफेपास । निधि-खजाना | भरोसो-भरोसा, 
धाधार।) 

आर्थ--पुलसी दास जी कद्दते है' कि क्षोग मुके अवगुण्णों [घुरा- 
इयों] की खान कद्दते है', पर मेरे में एक गुण अवश्य है कि मुझे केवत्ध 
झाप में ही श्रमाध विश्वास है [सुझे केचल आपकादी इृढ़ भरोसा है ।] 
इसलिए द्वे राम में आपकी असन्नता और दया का पात्र हूँ [ भरापकी 
आदत है कि आप एक गुण घाले पर सी प्रसन्न हो जाते है! । ] 

७. भ्रीधि रामज्षों ““* “की रीति। 

परिचय--इस दोहे में तुलसीदास भक्त के आचरण भर 
अनुष्ठान का वर्णन करते है । 

शब्दार्थ--नीति पथ-नीति का मार्ग। चलिय-चलिये या 
घतले। राग-मौह । रिद्धि-क्रोध । इहै-यद्दो। समतै-सत में । 
जीति-जीत कर । 

७/०--तुलसी दास जी कहते हैं कि भोह भौर क्रोध को जीत 
कर [ अपने वश में करके ] नीति | न्याय, सज्झनठा ] के मार्ग 
में चल्ने और रास के चरणों मे प्रेम [ भक्ति ] रखे, सन्‍्दो के मत में 
भक्ति की रीति बस यही दै। अर्थात्‌ भक्त पद दै जो क्रोध भोद शआादि 
के वश में न हो कर न्‍्याप्र पूर्चक उोत्रन यापन करता हुआ रास के 
पद में अज्ुराग रखे । 

८. सत्य वचन “चुत । : 

परिचय - इस दोदे में गोस्वामी जी ने रास के सन्‍चे सेवक का 


वर्षन किया दै। 
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- शच्दार्श--व्मिल-निर्मल । वरतूत-कार्य, व्यवद्दार । 

सेचकहि-स्ंडक को । घूत्त-चिचल्ति चरना, परपाता, ठगना १ 

अथ“--त॒दसी दास जी वहते हैं कि राम के सच्चे सेदक की 
वाणी सत्य होतो [ वद्द मूठ नहीं बौकृता] उसका हृदय निस॑त्त 
[ स्वच्छ ] होता है और उस का व्यवध्ार मिप्कपट होता है। उस 
को कलिट॒ग [ का प्रभाव ] &पने पथ से दिचल्षित मष्टों कर सकता 
[ आर्शत्‌ संसार की मोह साया उस पर प्रभाव नहों ढाल सकती ] 

६, हुलसी सखी“ “बलि धुत) 

परिचय--इल दोहे में तुल्खी दास जी बताते हैं कि भगवान्‌ 
की कृपा रे सुख और अपने दुष्क्ृत्यों ( हुक ) से दुख मिलता है। 

शब्द।र्थ--राम सों-रास से, राम की कृपा के कारण। कर- 
नूति-काम । जेह-जिनके। तेहि-तिनको। क्षि-कलियुग | 
भूति-कंपाना, ठगना। 

अथे--तुलसी दास कहते हैं कि जो सुखी हैंवे राम के कारण 
से हैं [ राम भक्त के पठाप से वे सुरझी है ] और जो दुखी हें, थे अपने 
कार्यों (कर्मा) के दारण से हैं [ अपने कर्म ऐसे खोटे हैं जिनका परिणाम 
दुख है ] जिन का कर्म (काम) वचन [बात] और मन एक दै [ जिन 
का आत्तरिक और चाह्य व्ववहार सच्चा है, एक है ? ऐसा नहीं कि 
अन्दर कुछ बाहर छुछु ] उनको कलियुग का प्रभाव उनमे मार्ग से 
विचलित नदी कर सकता, धर्थात्‌ उनको संसार की मोद, माया नहीं 
ब्याप सकती । 

१०, नातो लाते '*' **** * "सिच देहु 

परिचय--हस दोहे में गोस्वामी जी शंकर से राम की अनस्य 
सक्ि ५४ पेगटग्ल स्गंगते हैं । 


शब्दाथे--नातो-रिश्ता । सनेह-रनेद्दी । सनेहु-स्नेद्द । 
ज्ोग्ि-'ड़ कर | सिब-शिव | देहु-दो 
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ऋथै-- तुलसी शिव [ शंकर ] से हाय छोद कर थरदान रूगते 
हैं कि हे शिव | मुझे यह घरदान दो कि मेरा रिश्ता [ सम्पन्ध ] 
जिससे दो वह राम के नाते [ सम्बन्ध से ] हो भौर जिससे प्रेम शो 
वह भी राम के प्रेम से हो । भाव यद्द है कि मेरे [ ठुकसी के ] तमाम 
मासे रिश्तेदार राम दे; भक्त धोने उाहियें, जिसे राम प्यारा है बह मेरा 
भी प्यारा दो शोर छय रारू का ही ६ ८रूरू झेरा बोई रुभ्बन्घ मो । 

१९. सब साधन को '"* ***** घनु बन 

परिचय- इस दोदे में तुलसी अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन 
करते दैं। 

शब्दार्थ--जानो-जानना हो ! जान-जान ले | त्यों स्यों-उसी 
तरह से । धरे-पकड़े हुए । घनु-धनुष । 

अथ-- तुललसीजी कहते हैं कि मैं तो सब धाधनों [नौदिक साधनों] 
का पुक दी फत्न चाहता हूँ कि बस मेरे मन के मन्दिर में हाथ में 
घजुष बाण धारण किये हुए श्रीहम निवाप्त करें अर्थात्‌ मेरे लिए 
वो दुनियां के सब साधनों का एक दी फञ्ञ है कि मेरे मन मन्दिर में 
राम का निवास हो । 

१२ जौ जगदीख"****०****इनुराग । 

परिचय--इस दोई में तुलसीदास कहते हैं कि उनके राम चादे 
भगवान हों और चादे राजा धो--उनको ठो उनके चरणों में 
झजुराग है। 

शब्धर्थ--भलो-अष्छा है। महीस-राजा | तौ-भाग । 

कथ--त॒लसी कद्दते हैं कि अगर मैरे राम ईश्वर हैं तब तो 
बहुत दही अच्छा है, और यदि राजा हैं तो भी हमारे सौभाग्य हैं, 
पर (वे चाहे जो भी हों) मुमे दो झाजन्म राम चचन (व्राम नाम) 
में प्रेम चाहिये ( वचन की सज'थ यहां चरन पाठ द्वोबा चाद्यि )। 

६३ परी नरक हह ल >.पड । 


जल 
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परिवचय--इस दोहे में ठुलसी अपने श्रम की विशुदता और 
निष्कामता का प्रतिषदन करते हैं । 

शब्दाथ--प-े-पद्धं । फल चारि-धमं, अथ', काम, मोक्ष । 
सिसु-सस्तान, बच्चे | सीच-सृत्यु । खाउ-खा जञाय। जरि जाउ- 
जल जाय । 

शर्थ-- तुलसी दास कहते हें, चाहे मै न में पद्ध', चादे चारों फल 
चिसे, अथे, वास, मंक्ष रूपी शिशुओं को रूव्यु रूपी डायनी [राक्षस] 
खा जाय, चाहे रास के प्रेम का और भी जो फल्न हो चद्द भी जल जाए 
( दिन्‍्तु मेरा सच्चा स्नेह उनके प्रति सदा बना ही रहेगा ]। 


भाव यद्द दे कि तुलसीदास का प्रेम निशछुल और निःस्वा्थे दै। 
वे उसके प्रति दान में कुछ नहीं चाहते । उनका दो राम के चरणों में 
स्वाभाविक अनुराग है, किसी कामना को क्षेकर नदीं। इसी लिए थे 
कद्दवे हैं कि धरम, अथे, काम, मोत्त आदि पारलौकिक फल और अन्य 
लौकिक फल जो भी राम नाम के प्रभाव से होते दै उन्हें उनकी 
ज़रूरत नहीं, वे नक॑ में जाने को तैयार हैं, पर अपनी भक्ति के 
प्रतिदान मे वे कोई फलञ्ञ नहीं चाहते, वे तो केबल अ्विचल भक्ति 
चाहते हैं ! 

१्ध् द्व्ति सौ द्व्विः **"***“ “सहज सुभाड | 

परिचय--इस दोदे में गोस्वामी जी अपने चेरदीन सरल 
स्वसात्र का वर्शुन करते हैं । 

शब्दाथ-हित सौ द्वित-हितू से हित, प्रेमी के साथ प्रेम । 
रति-प्रीति । निद्दाउ-छोड़कर्‌ । उदासीन-बटस्थ [ऐश] 
झुभाउ-स्वभाव। 

अथ--तुलसी कद्दते हैं कि (भाई !) हमारा वो स्वभात्र ऐसा 
स्वाभाविक और सरल है कि दित्‌ (प्रेमी) से दित [स्मेद्द] करते हैं 
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और राम से प्रेम रखते हैं [और किसी से नहीं], शत्रु से वर नहीं 
करते भौर श्रन्य समस्त जनों से तब्स्थ रहते दें (थर्थात किसी से 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते।) । 


सूरदास 

परिचय--हनका दृद्दद्‌ संग्रह अन्य सूर सागर असिद्ध है। उसमें 
अनेक विषयों के पद हैं । इस कविता संप्रदमें ऐसे पद लिये गये दें जिन 
में प्रधान रस या भाव भक्ति है। सूर शुद्ध मन भावा के कवि माने 
जाते हैं । 

१, फच तक सोर्सो पतित डघारों ।'।' '*'*** *** 

परिचय--इस पद में सूर पतित के लिए भगवान के नाम के 
सिवा और कोई भाप्ता न बताते हुए भगवान से अपने उद्घार की 
प्रार्थना करते हैं । सूर के पद गाने वालों में सबसे अधिके अद्िद्ध दें । 


शब्दाथ-मोसों-मेरे जेप्े । उधारो-उद्घार करो । 
पावन-पत्रित्र । पासंग हूं-पौसंग भी, अफिचत | शजमिल-- 
अज्ञामिन नाम5 एक चाण्डाज् जातिजा भक्त जो भ्रगवान 
का नाम लेकर तर गया था | भाजै --भागवा है ) जपनि--यम 
राजने । हृठा-जव एस्वो | वारि--बारी, पार 50 । जिंबज्ञु -- 
सन में । जनि--मत । गारो-गर्य। ठोर-स्थान । 

झथ--घूर कहते हैं कि दे भगवाव । मेरे जसे पत्ित को कर 
ठक पार तगाझोगे [संवार से उद्घार कठोेगे ?]। मैं पावियों में 
प्रसिद्ध पापी हूँ [ मुख्य पावियों में हूँ |] और चुम्दारा नाम पतित 
पावन--[पिविदों को पद्चिन्र करने वाला] है। बडे-यर्डो पायी सी 
मेरी बराबरी में ऊछ नहीं [पासंग में भो नहीं) श्रजामिन्न जेसा पापी 
मेरे स्लामने कया है ? [सअजामिज्ञ मो मेरे साप्व छुठु नदां उद्धरपा| 
मेरे नाम से दो नरक भा घबराता है (उसमें सेरे जैखे पापी के 
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लिये कोई उचित प्रधन्‍्य पहीं, मेरे से छोटे पापियों के लिए 
है], यमराज ने घह्ां सी मुझे टिकने नहीं दिया और जबरदस्ती से ताले 
ल्गवा दिये अर्थात झुके ८क में झाने से रोक दिया। दे लच्दंसी पति ! 
छोटे ९ पापियों का उद्घार करके अपने आप को बढ़ा नहीं समझो 
[जब मेरे जेसे पापी का उद्घार करोग्रे ठव समरूगा] सूरदास कहते 
हैं कि सुझ पापी के लिए और कहों भी स्थान नहीं है । दे प्रद्ध॒ ! केवल्ल 
दुम्दारे ही नाम का सहारा दै। 

२. सोई रसना जो हरिगुण गाबे ।.... . .. . .... 

परिचय--हस पद सें सूर बदाते हैं कि इन्द्रियों का फल केचक 
भगवदू दुशंव या उसका अचंन दी है । इन्द्रियां तभी साथंक दें जब 
दे भगवान के श्रपंण रहें । 

शब्दाथ--रसना--जिव्दा । गायै-गाती दै। यहै-- 
यही । मुकंद--भ्री ऋण | घावै--भागती है। जिहि-जिसको | 
खस॒ननि--कहानों की । अधि काई--विशेषता । प्यावै--पिज्नाता 
है। तेई-बेद्दो | सेवें-सेव[ करें । चज्ि--च हर । जेये-जाइये । 

अर्थ--पूरदाप्त कइते हैं कि जिन्दा वस्तुतः वही सार्थक 
( काम की | है जो सगवान का चुण गाये। श्रांबों को शोभा यही 
है कि वे क्रो कृष्ण के सौन्दर्य के मधु या माछुर्य का पान करने में 
चहुर द्वों, [उसके लिए लोभी हों] ' शुद्ध स्वच्छ और सच्चा 
इदृश वढी दे जिसे थ्रो कृष्ण के धित्रा और कुछ अच्छा नहीं लगता । 
फादों छो विशेषता [मूर्प| यदी दे कि वे सगवान के चरित्र को आनन्द 
खुधा का पान काते दों। (कानों का मूय इसो में हैं के हम उनके 
द्वारा भगवान की कया सुनें) । द्वाथ साथंक [ससफल; वेड़ी दें जो 
भपयान को सेता [अचंता] पं ठये दो और चाण [प्रे(] वे हो सफल 
हैं जो चर इन्‍्दा वन पे [दार्थों का अयोजन केवद्ल भगवत 


(७६) 


पूजा है और चरणों का घृम्दावन फी यात्रा] । [खूर कद्दते हैं कि) जौ 
प्र से प्रेम बढ़ादा हो उस पर न्यौछावर दो जाना चाहिये अर्थात कृष्ण 
के प्रेमी का आदर करना चाहिए । 

३ सरन गये को न उदबारयो [९ हर ० ० ९5 

परिचय--इस पद्‌ में सूर भगवान के मझोद्घार के कार्यो 
का चर्णन करते हुए कद्दते हें कि आपत्ति में पुकार ने पर कृष्ण के 
सिर भर कौन सहायक हो सकता है ? 

शब्दाध-कौन-झिसने । उबयारयो-उद्घार किया। प्म्ब- 
रीब-प्रसिद्ध राजकुमार भक्त, जिपतन दुवांवा ऋषि के क्रोधित 
हो जाने पर भगवान को पुकारा था और भगद्ान ने आकर 
दुर्वाता का कोप शान्‍्त करके अम्बरीप की रक्षा की थी । 
हेव + लिए । गोवधननचून्दावन के एक पवंत झा नाम जो ऋष्ण 
ने इन्द्र कोप के समय लोगों को रक्षा के लिर भरने द्ाथ पर 
उठाया था। फाडिनकॉड़ कर। नरदरि >नत्तिदह रूप, (जिस 
रूप को धारण कर के भ्रगवान ने दिरिताकस्यप को सार कर 
उसके भक्त पुत्र प्रत्दाद की रक्षा की थो--इस रूपए का ऊरर का 
भाग पुरुष और नोचे का पिंदद का था) । भोर८> आपत्ति | 
सद्दा प्रसादन-बड़ो भ्रसन्नता | कदताकरतदया के सागर। छिवकर 
ज्ञण में, पन्ष मर । उसन्घोना, छावो। विरास्यो-फाडू दिया । 
प्राह-मगरमच्छ, एक दिघरुवड़ा भाते जल्नचर जीव,न्ना बड़े बड़े 
जानवरों[दाथियों तक] को अपने जाज्ञमें ४ या लेव। है भौर जान 
लिये बिन्रा नहों छोड़ वा, पानों में खोंच ले जाता है |] गज-पुराण 
प्रसिद्ध भक्त दृथो, जिले भ्राह ने प6हू लिया था और जिप्ने 
डूचते हुए भगवान को पुछारा था। भ्रगत्रान्‌ जे तत्दाल आ कर 
अपने सुदर्शव चक्र से प्राद के पंजे या जाल काठ क द्वाथा 
को छुट्दाया था। रंग पूनि-म बाड़ । 
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अथे--सूरदास कहते हैं कि है कृष्ण ! तुन्दारे सिवा शरण 
में आये हुए की और कौन रक्ता कर सकता दै ? जब जब भी भक्तों 
पर आपत्ति आई तुमने अपना सुदर्शन चक्र संभोज्षा [उनकी रज्ा को 
भागे और की] ठुमने दुर्वासा [प्रसिद्ध क्रोधी तपसदी] का क्रोध शान्त 
कर के अम्वरीष की रक्षा की [अम्बरीष को अत्यन्त सुख [महा प्रसाद] 
प्राप्त हुआ ग्वाल्ों की रक्षार्थ तुमने अपने द्वाथ पर सोवद्धंन पचेत 
उठाया और इन्द्र का अद्दकार दूर किया [सागवत की प्रसिद्ध कथा 
है, कि एक यार सवालों द्वारा पूजा न होने पर इन्द्र ने घोर प्रत्नय 
वर्षा कर के मोकुल यदा देना चाहा था, तब लोगों के जीवनको संकट में 
देखकर कृष्ण ने गोचर्द्धन पत्रठ को हाथ पर उठा लिया और सब 
क्ौगों ने उसके नीचे खड़े होकर वर्षा से अपनी रचा को, इस प्रकार 
इन्द्र का.भद्दंकार भंग हुआ और उसने कृष्ण से छमा मांगों । तुमने 
सक्तराज मर्द पर प्रसत्त दो कर नुसिद्द रूप धारण किया, खंसा 
फाड़ कर उसमें से तुम निकले, कण भर में अपने तेज्ञ नाखूनों से 
हिरना कश्यप की छाठी को फाड़ दिया और उस असस्‍्याचारी को 
सार दिया [ भक्त प्रत्दाद की कथा प्रसिद्ध है। जब उसने पिता के 
अस्याचार से पीढ़ित हो भगवान को पुकारा तो उन्होंने खम्भ से प्रकट 
हो कर सभा में बेंठे दिर्ना कश्यप [ भरुद्वाद के पिता ] को छाती चीर 
कर सार दिया था] । जब ग्राह के जाल (मुख) में फंसकर दूबते समय 
अति दीन स्वर में गज [हाथी] ने तुम्दारा नाम लिया ठो तुम फौरन 
ही भागे और जाकर उसकी विपत्ति दूर की | तुमने भरे अखाड़े में 
कंस को भूमि पर पटक कर सए डाड्या [सो हे कृष्ण | तुम्द्वोरे सिदा 
जऔौर के है [ किसमें इतनी सामथ्ये है] जो शरणागत की रचा 
करें ६ ) 

छा भझ्ु सोरे अबगुण चित सं चरो ११ ९९९०० «९० 

परिचय--हृस पद में सो सूर कूप्ण से उद्घारणाय [संघार से 
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पार करने के लिए] प्रार्थना करते हैं कि दे कृष्ण ! ठुस समदर्शी दो, 
मैरे में सेद नहीं देखो भौर जदरदी मेरा बेढा पार लगाशो। 


शब्दार्थ-- औगुन-अवगुन, बुराश्यां। समद्रसी-सब में 
समान दृष्टि रखने बाला । अपने पनदी-अपने पन (अरण) के 
अनुसार, अपने स्वभाव के अचुसार। बधिक-कलाई  परो- 
पढ़ा । पारस-एक पत्थर जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि वह 
लोहे को छूछर सोना बना देता है [9०7 ४४07७] | खरौ-खरा, 
खालिस | चदिया-नदी | नार-नाला, छोट। * वाह । झगरौ- 
भंगढ़ा । बेर-बार । पन-अतिज्ञा । 

झथ--(सूर प्रु श्री कृष्ण से प्राथना करते हैं कि) दे स्वामी ! 
मेरे अवगुणो को अपने चित्त में न रखो (उनका झयाल न करों]। 
आप तो समदु्शी हैं (आप की दृष्टि में सब भाणी समान हैं], आप 
अपने स्वभाव के अ्रहुसार दी कार्य करिये [अपना समदर्शी स्वभाव 
नहीं बदलिये |। एक ज्ोदा बह है जो पूजा के साधनों में स्थान प्राप्त 
करता है (ज्ोदे के बतंन भो पूजा के साधनों मे दोते हें) और दूसरा 
लोदा वह है जो कसाई के घर में द्वोठा है [जहां बह पशुओं का 
गला कादने के काम आवा है] पर पारस उन दोनों में भेद्‌ु भाव 
नहीं समझता, वद् दोनों को ही अपने स्पश से खद्य सोना [कंचन | 
बना देंठा दे [इसजिए पारस रूप भगवान्‌ को भी छोड़ा रूप पापियों 
में कोई भेद नहीं देखना चादिएु, सब पर समान कृपा करनो चाहिए] । 
एक नदी है और दूसरी छोटी सी नाली है जिसमें गन्दा पानी भरा है, 
पर जब वे मित्र कर एक स्वरूप हो जाती हैं तो उनका (दोनों का] 
नाम सुरसरि [गंगा] हो जाता है, (अर्थात्‌ पद्िले नदी का नाम ही 
सुरसरि था, माली अत्वयग बदती थी, पर जब दोनों मिल कर एक 
रंग दो गईं दो नाक्ी का भो साम गंगा दो गया--इस प्रकार दोनों का 
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पक रूप ही गया ।] एुछ [सूए्दाय] जीव दे और दूसरा [श्री कष्ण नह 
है, इन दोनों के बीच का [अर्थात्‌ आत्मा और परमात्मा के बीच का] 
ऊणडा-है [हूस कगदे को मिंठा दीजिये, दोनों में कोई समेद नहीं 
रद्दता जिसे दो नदियों के मिलने पर बीच का रूगढ़ा या अन्तर मिटा 
देने पर दोने के जलों में कोई भेद नहीं रहदठा |, सो सूरदास कहते 
हैं कि भर | अब की बार आप सुके अवश्य पार उतार दीजिये नहीं 
तो झाप की प्रतिज्ञा [जब जब भीर परे सन्‍्तन पे तब ठव दोऊ 
सद्दाई] कूंदो हो जाये गी। 

४. जापे दीनानाथ ढरें।'"* 

परिचय --इपत पद में सूर कद्ददे हैं कि सप़ार में बढ़ा या सुखी 
केवल वदी दे जिम पर श्री कृष्ण [सगरान] असन्न हैं, नदीं तो बढ़ों- 
बड़ों का भी गवे भग होकर पिनाश हो जाता है । 

शब्यार्थ -जातर-जिप पर । दोनानाथ-श्रो ऋण [दोनों के 
स्वाम ] | ढरैं-द्ृत्नित हों, करुणा करें । बढ़ो-बड़ा । गरें-गल 
गये, नष्ट दो गये। रं#-४राब, थे वारा। निभि व ए-राक्षत्र । ज्न- 
यमराज | तहँ-बढ़ां | त्रिक्त-ब्रेतगा। भ्रम्ित-बूथता हुम्रा । 
तहँ-पहां | छुषिज,-ऊुज नाम 5 एम कं त को दासा जो ऋष्ण 
फे रूप पर मुग्ध होझर उनको अउन्‍्य मक्त बन गई थो | ऋष्ण 
ने प्रसन्‍त ही कर ,उसे अरनो पत्नों बताया था और उसझी 
कुरूपता (कप्रका टेढ़ा होवाआदि] दूर करदो थो । तरे-वर गई। 
पाइजआाकर | अराज्याया, सदन किय्रा | जरेज्जज्ञाया। ऊंद्वि- 
कित । रख-भाव । रपख्चिक-रस लेने बाला ( भगवान्‌ )। ढरेल 
प्रसन्न हो, दविव दोऋर । फिरि फिरि्यार बार । जठ९ जरैन्लेट 

[[जठय[] में आकर [गर्म में आकर जोब ] उसको गयों में पकवाह। 

अय-- चूर इस कहते हैं कि] जिम पा सागाव द्वरित 

दोहा दुरा करें, धंज[ में बह्वुदः चद्ो [सब्र कुड दे] कुद्योन [ खान 
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आकर ] जदर की आग [ गर्मी ] मे जलता है या पकता है [ ध्र्थात्‌ 
यार २ संसार में गाने का कष्ट उठाता दै ]। 

६, छांढड़ि मन हरि विमुखन को संग ।'*' *९******* 

परिचय--इस पद में सूर कुसंग का निषेध करके बताते हैं कि 
दुष्ट पुरुष पर सत्‌ संगति या उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता चद्द 
अपनी प्रकृति घहीं छोड़ता । 

शब्दाथ--छोड़िजछोड़ दो । विमुखव-विसुर्खों, विरोधियों । 
परतन्पढ़ता है। उपजैजरत्पन्न होता है। कद्दा-क्या | पथ पान- 
 छुख्घ पान। भुजंग-सर्प । का्गहि-कागा को । स्वान-कुत्ता। 
गंग-गंगा । खर-गधा । अरगजा-चंदन आदि का उबदन। 
सरकट - बंदर । रीतो-खाल्ती । निषंग-तुृणीर, तरकश। 
खल-दुष्ट । कारि कामरि-काली कमली । दूजौ-दूसरा । 


अथ --[ सूरदास कहते हैं कि ] हे मन | हरि [ भगवान्‌ ] के 
विरोधी लोगों का साथ छोड दे जिसके कारण चुरी म्रति उत्पन्य दोती 
है और भजन में बाधा पड़ती है । सर्प को दुग्ध-पाव कराने से क्या लाभ 
हो सकता इ १ बद अपना विष नहीं छोड़ेगा [इसी प्रकार दुष्ट पुरुष भी 
केसे भी उपदेश ले अपनी दुष्ट प्रकृति नहीं छोडेगा ) बह [ दुष्ट प्राणी | 
दिन रात काम, क्रोष, ल्ोस, मोह और विषवय-वास्तना झादि की उसंग 
[ चाद | में उछुलता फिरता है [ भगवान्‌ के लिए उसके पास समय 
नहीं होता ] | कौवे को कपूर खिलाने से या कुत्ते को गंगा स्तान 
कराने से क्‍या ल्ञाभ ९ न कठवा श्वेत हो सकता है और न कुत्ता पवित्र 
हो सकता है ) और इसी अ्रकार गधे के उबटना खगाने से और चन्द्र, 
के शरीर में आभूषण पढ़िनाने से भी क्‍या लाभ [ इनमें से कोई सी 
अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ेगा--गधा ज़मीन सें अवश्य लोटेगा और 
बन्दूर अपनी चंचलता से धारूवणों को छोड़ देगा ] सूरदास कहते हैं 
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कि इसी प्रकार दुष्ट प्रकृति सनुप्य को भी समझो, घह भी एक काली 
कमलौ है। जिस पर और कोई रंग नहीं चढ़ सकता है (दुष्ट की 
प्रकृति उपदेश से या सत्संग से नहीं बइलती ) । 

७, प्रभु हो सब पतितन कौ राजा ० 

परिचय-- इस पद में सूरदास अपने को पापियों का राजा 
बताकर अपने पाप के राजसी ऐस्वय का गढ़ आदि के रूपक द्वारा 
दर्णान करते हैं। 

शब्दाथ--हौ-हूं, में । पूरि रक्षो--भर रहा हैं! निशान- 
राजा के चिन्ह, कण्डा घाजा आदि । तृप्तना-ठृष्णा, लालसा । 
देश-प्रदेश, मुल्क । र-- अर का छोटा रूप, और | सुमट-- 
योद्या | दैबेशो--देने को । कुमत-उल्दी सलाह | श्रतिद्ारे -- 
द्वारपाल, चपरासी, पहरे दार। दविग्विज़्यी-चारों दिशाओं 
की जीतने की इष्छा बाला । मोह मदै-मोह 'दौर भद ही, 
ममता और अद्ध॑छार। बन्दी- वंदना करने वाले, रतुति पाठक । 
भुहकस--दृढ, पूरी तरह | लाई--ल्गाये हैं, या लगाकर । 
माधशगधघ-- चारण । 

अर्थ--[ पूर कहते दें कि] दे प्रश्न ! मैं पतितों [पापियों] का राजा 
हैं [| इसके आगे सूरदास अपने पापी राज के एक २ करके राज्य-चिन्दों 
ओर साधनों रथ वर्गन करते दैं] मेरा सुख मिन्दा चुगकी से स्वदा 
भरा रहता है, यही माव लीजिये मेरे पाप राज्य का हर दस डंका 
यजता है | मेरे राज्य का प्रदेश ठृप्णा का है | जो दिनों दिन बढ रहा 
है, उन्नति शीत दै।] जहां मनोर्थ [ चापतनाए' या इच्चायें मेरे 
योद्धा दें, हन्द्रियोँ मेती तलवार हैं, कुमंत्रणा देने के लिए कामदेव 
मेरामंत्री है, क्रोध मेरा पहरे दार है [किसी को पास फ़टऊने नहीं देवा] 
संसार विजय की लाज्षसा में भहकार के द्वाथी पर में चढ़ा हुआ हूँ, और 
लोभ का,धुत्र;[ शाही छत्र ] घारण किये हुए हूँ, मेरी सेना दुप्ट संग- 
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ति की हैं, मोह कौर गय रूची स्तुठि-पादक [ भाट ] मेरा दुण गा 
रहें हैं [| ज्ञोभी और जालची राजाओं के शुण गाया ही करते है ] मेरे 
प्रशंसक शनेक दोष शर छुराइयां हैं । इस प्रकार सूर कहते हैं, हे प्रभु ! 
सैने अपने पाप का गद किला मज़बूत बना लिया दे । किसमें घर्स 
किसी रास्ते से घुस नहीं सऊता | ! 

भात्र यह है कि मगवाल्‌ में बहुत एढा पापी हूँ, विषय, विकार, 
कुसंगति, काम क्रोध आदि अनेक दुच्पसनों से फलका भाप से विमुख 
दो रहा हूँ, सके शरण दो । 


वात्य कीड़ा विषयदपद्‌ 


८ मसिखबतद चलन यशोदा मैया । "१ ** 

परिचय-- इन पदो में सूरदास ने कृष्ण को बाल क्ीज़ा का 
वर किया है, जब यशोदा मां उन्हें पांच चलाना सिखा रही 
थी। कहना नहीं होगा चर्णंव भ्रत्यन्त स्वाभात्रिक सुन्दर और 
मनोपेज्ञानिक है । 

शब्दाथ--सिखवत + सिखाती है । झअरबराई-लद़खड़ा कर । 
पानिल्‍हाथ । डगमगाई ८ डगमग होकर | पैयाजछोटे छोटे पांच । 
कबहुंकन्कभी | टेरेल्पुछार कर। कुल देवतान- कुल के इष्ट 
देव । चिरि-देर तक ! सन्दरीया ८ ननन्‍्द्राय, तन्दराज | 


अथ-( सूरदास कदते हैं कि ) यशोदा मादा ( बालक कृष्ण को ) 
घल्नना सिखाती है | बालक (कृष्ण) डगमगा कर ज़मीन पर पांव रखता 
है और फिर लड़खढ़ा कर अपना हाथ मां छो' पकदावा है। यशोदा 
कभी बालक क॒ग्ण का सुरदर सुख निदाती है और आन-द्‌ की उमंग 
में उसकी बत्वाए' लेठी है, कमी बलराम को पुकार कर छुलाती है 
कि गद्दों आकर .झपने आंगन में) दोनों भाई मित्र कर खेलो भौर कमी 
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ऋपने दुख के दृष्ट देवों की प्रार्थना करठी है (उन्हें मनादी है) कि 
इसका बालक कंप्दा चिरंजीव हो | सूर कह्दते हैं कि नन्‍्दराज के पुश्र 
श्री कृष्णा ८ड़े प्रतापी और सब को सुख देने वाज्षे हैं। 

खेलत नद-आंगन गोविन्द ११९ **«९ ०९०९९ 

परिचय--ह्स एद से सूरठास दी ने नंद के आंगन में खेलते 
हुए शृष्ण के वाल्सप या स्नोहर दर्शन विया है छो स्वा- 
भाविता के कारण अध्यन्त सदीब ([,6 .:6' है। 

शब्दाथे--निर खि>देखकर | जसुमतिन्‍्यश्तोदा | कटिन्क्मर। 
फिवली-त्तग डी | सुदेश्न्‍्सुन्दर रथ्ल। वे ६रि लखरसिह वा नख। 
परवात्षण्मू गा । फरनिन्हाथों में । पेंडनियां>पांतव का बजने वाला 
आभूषण, पौरटा)। रज-धूल, मिट्टी | घुटुरनि > घुटनों के बल । 
झजिर ८ आगन । मण्डित  सडे हुए, ल्पटे हुए । नवनीतर- 
मक्खन । वानिकरूरूप। जोग्र> ययाग। बविरतिन्वत्ति, ध्यान । 
विसरावै-भूल जाते हें । 

अथ--नन्द जी के श्रांगन में धालककृप्ण खेल रदे हैं | उनका 
मुखचन्द्र,.देख २ कर यशोदा द्वदय में प्रत्यन्त भ्रसत्न हो रद्दी है। उनकी 
कमर में फ्िकंणी । (तगडी) है, गले में नीक्षम की थ्‌ति की (शोमा 
ब्याप रही) है, घु'धराले वालों में मोतियों और सणियों की माज्ायें 
गूथी हुईं हैं, परम सुन्दर छाती पर सिंदमख जटक रदा हैं, उनके बीच 
बीच में प्रजभूमि के सू४े ( रक्त प्रवाक्ष ) पद्विन रखे हैं; हाथों में पहुं- 
चियां, पावरों मं पैजनियां ( दैर के घुधरुदार भूषण ) दैं, पीला पस्त्र 
पूल में रंगा हुआ दे; घुटनों के वल्न घिधटते (खिसकते) आंगन में 
खेलते हैँ, सुख मस्खन से भरा हुआ दे, सूरदास कद्ते हैं कि बालक 
कृष्ण का विचित्र रूप बना हुआ है, जिसका वर्यन नहीं ड्िया जा 
सकता | उनकी इस बाज्ल्लीला को देख कर ऋषि ज्ञोग अपनी योग 
ध्यान की सुधि भूल जाठे हैं ( मोदे से ठगे से खड़े रद जाते हैं )। 


(छू ) 
विशेष-- साथ यह है कि रेक्‍्डों वएप (क्षाझों दर्षो का प्रम्द्दा का 
घुक दिन) के जीचन में भी वह छोर इतना आनन्द नहीं प्राप्त हो- 
सकता जो कृष्ण के इस बारूरूप के दर्शन के एक छण में दोदा दे । 
सूर ने इस पद भे विविध सुन्दर स्वाभाविक रूपकों का रंग देखकर 
कुंप्ण के महुर बालच्श्य का चित्र खींचा है। 


१२, खेलन दूर जात वित कान्हा ।** ********* 


रिचिय--इस पद में सूर ने बारुक कप्ण के एक अन्य मधुर 
रूप का चितन्न खीचा दे । मां यशोदा बालकप्ण को इडवे का झर 
दिखा कर दूर न रेकने जाने से रोषदर घर खेकने की प्रेरणा कर 
रद्ो दे । 


शब्दाथ--वित--व हाँ । आज--आज | ह।उ+-दृडवा । सान्हार 
बच्चा | लरिवासज्ड़का । सरजिन्भग कर । बोलिन्यहां बुला 
दर । बुझ्ाावहुँ-पुछवाठी हैं। तोरित्तोड़। ज्ञाहि जिसे | बेगी> 
शीघ्रता से । सर्ब-सब जन । धामस्थान, घर | 
झथे-- (यशोदा कृष्ण को डराती है) कान्द्या ! दूर खेलने नहीं 
जाना | तुम बच्चे हो तुम्दें मालूम नहीं, आज सुना है बन में कोई 
पाक आया हुआ है। एक लड़का भाग कर अमी आया है, तुके उसे 
घुलाकर पृछिवात्ी हूँ, चह दहाऊ जिन्हें लड़का (बच्चाऊे देखदा दै। 
इन' सब के कान पगट लेता है। इससकिए चलो जल्दी जढदी सबसे 
पहले अपने २ घर को भाग चक्तो सूर कद्दते हें--यह बात सुनकर कृष्ण 
ने कट से बल राम (अपने बड़े भाई) को भी घुल्मा लिया (और घर 
सकने को तेयार दो गये) । 


विशेष--बाल दशा का यद्द कितना स्वाभाविक और कितना 
हृदय-स्पशी दर्णान दै। कृष्ण के मन पर सय छा जाता है (उस 
कष्ण पर जिनका अवतार ही पृथ्वी पर से कंस जैसे दुष्ट का भार उतारने 
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का मसल भी ललचा उठता है [या इस सुस्त के लिए पागज हो 
जाता है। 

विशेष--चशोदा की किसी पहले जन्म की सक्ति का ही यह फदड 
था कि भगवान ने आकर उसकी डांट ढडपट सुनी और उसे वात्सश्य 
का अलौक्कि आनन्द प्रदान क्या। शिवनन्रह्मा तो रात-दिन 
उनका ध्यान करते दैं दो भी दुर्शन सुख से वंचित रद्दते हैं। 


१४. सुत् मुख देखि चशोदा फूली।'।' *****०** 

परिचय--इस पद मे भी कृष्ण के शेशव का ही वर्णन दे। 
उनके सर्व प्रथम दूध की छोटी २ दन्तुलियां दिखाई दी हैं, उस पर 
यशौदा और ननन्‍्द प्रसन्नता में फूल रहे हैं । 


शब्दाथ-फूलील्परप प्रसन्न हुईै। दरषपितत्प्रसन्न । देखि- 
देखकर । दृंतुलीनदन्तियां, दांत । मगनस्मग्त, डूबा हुआ | देखो 
धौं-देखो तो जरा। तनवप्जरासी। भहर-पतिदेव, ननन्‍द | 
चितवत-देखते हुए। किलकत-किलकारी मारते वक्त। ट्विजन 
दांत | बिज्जू८बिजली । जमाई-बठ।ई दो । 

श्रथे--पुन्न का झु'ह देखकर यशोदा फूछी नहीं समादी । दूध 
की छोटी छोटी दर्तियों को देखकर मन में परम प्रसन्न हो कर चह 
शरीर की सुधि भूल गई । याहर से [घर के बाहर से] नन्‍द को 
घुल्लाने भेजा कि वे भी थ्राकर दूध की छोटी छोटी सुन्दर और सुख- 
दायक दन्तुलियों को देखकर अपने नन्नों को सफत्न करें । ठब दष 
के साथ भन्द अन्दर आये और पुत्र के मुख को देख-देंख कर आंखों 
को तृष्त करने छगे | सूर कहते हैं कि जब कृष्ण ने किल्लकारी मारी तो 
दोनो दांत दिखाई दिये, जो ऐसे छूग रद्दे थे मानों कमल पर दो 
विजलियां विठाई हुई हों [ सज्ाई गई हों। ] 

भाव यद्द है कि सगवान का मुख कमल जैसा है। झुख में दोनों 
झोर निकक्की छोटी-छोटी श्वेत दूध की दन्तियां पेसी चमकती हैं जैसे 
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[ बिजली ] दृध के दांत निकलते पर अत्यन्त प्रसक्षता होना सर्वे 
प्रसिद्ध है । 
जर्णन 
श्यामरूप-णुन 
१४. देखो माई सुन्दरता को सागर ।....... .. .. 
परिचय--प्रस्तुत पद में सूर ने भगवान के छिशोर था नव 
स्वरूप का चित्र खींचा है । उन्होंने कृष्ण के श्याम शरीर को योवन 


और सीन्दय्य का समुद्ध बनाया है और उसी रूप को अंत तक 
निभाया है । 


'रथ-देखो>देखा । कोल्का । नागरमन्चतुर, नागरिक। 
इस्चु निधिरछतमुद्र । पतंग-मद्दीन वल्च, सूय । चितयतस-्दे खने पर । 
चलत--चल्ते हुए । उपज्ञत्ू्उत्पन्न हातो हे, अग-म गन्त्येक 
अंग में । भतर-आवत्त, लदी के गहरे जल में गोल चक्कर। 
म्रकराकुनन्मकर ( मगरमच्च ) के समान बरूते [आकार 
वाले]। मुबबदचन्डोले, मुवद॒ण्ड । सु नंगरुतप, अवस्त चामक। 
गोक्ष सपोकार आुत्रदंड में पहनने का एऊ आपमूयण | मुझठ 
मालन्मोतियों की माला | झुरमरस्त्तापः । हलदा । नश्वचरनः 
सखरूपी चन्द्र, सूख जिस पर रंगों से चांद के चिन्ह बने हुए 
थे। किंमनीर्य णो, मेख ता | सतुत्यानों । अडोत्नरनिश्वज्, 
शान्त | वारिविज्तरारिवि, छम्द । िपित-्तरतिे बिमिदरव | राकार 
पूनस कोरजनी ( उडगवलउडुगण,वारे । इस्र|्यमू३। जतुल्जौसे । 
सयिल्यथ कर | सखि-चन्द्र । ओन्‍्ज सो | प्र त्त पचिल्ज मे से 
पककर | 

अर्थ--[एक गोपी कद रदी है) माई ! इमते तो आज 
सौन्दर्य का एक सागर देखा | उसका ज्ञान और जिवेफ से कोई पार नहीं 
पाता, इसक्षियें चतुर मव [वाले] उसमें अशरगादन का [गोता लगा 


| 

कर] ही उसका श्ानन्द लेते दैं। गंभीर समुद्र जैसा स्याम शरौर 
है और कसर पर पीले रंग का मद्दीन वस्त्र है [ जो मानो उसकी 
तरंगे है] । चलते समय देखना और भी अधिक सुन्दर 
लगता है, अग-अ'ग में भंत्र पढ़ते हैं, जेसे जल में पढ़ा करते हैं । 
मेन्न मश्ुद्षियां दैं और मगरमच्छ की शवल्न के बानों के कुण्डल दें 
और भुजद॒ण्ढों मे घुजंग [अ्रवन्त भूषण] पहिने दें [ सम्रद्व में सब, 
सछुजियां और मगरमच्छ होते है] चहस्थज्ञ पर तीन लड़ियों का 
शुश्न मोतियों का द्वार कूल रहा है, जो ऐसा क्गठा है मानों दो अन्य 
नदियों को साथ लिए गद्ा समुद्र में मिज्ञ रहो हो । मोर पुच्छ के चन्दीवे 
का झुकुद, सविगणों के आभूषण, कमर में पट्टिन हुई मेखला और 
नखरूपी चन्द्र (या नखो पर बने चन्द्र चिन्द), ये सब ऐसे लगते हैं, 
सानो शान निश्चद्ध समुद्र में चन्द्र ज्ं!वारों के साथ रात्रि प्रति- 
ब्रिम्बिव दो रही दो। सुख चन्द्र को शोभा ऐसी छुश्र और सुखद 
छिंटक रदी हैं कि ऐसा सालूम होता है जेसे कि उत्त [यौवन और 

सौन्दय के | समुद्र में से मथ कर अमी २ लच्मी और अछृव के सद्दित चंद्रमा 
निकाला गया हो ( समुद्र स्थ कर जब देव और रातों ने चन्द्रमा 
को निकाला था दो उप्तकी लच्मी (शोभा) और अमृत को विष्णु 
ले उड़ा था। फल्चतः चन्द्र के पाप थोड़ी सो लब्मी और अगश्ृत 
बचा। किन्-ु कृष्ण का सुख चत्द ऐपा दे जो अमो अभमो निकाला 
गया है, निसके साथ अभी लष्मो भर अम्रठ विद्यमान है, अर्थात 
बह लौकिद् चन्द्र से कहीं अधिऊ शोभा और घअछठ का श्रागार है] 
घूर कद्दते हें कि देख देखकर समस्द गोपियाँ मोहित सी, ठगी सी 
खड़ी रह गई, उन्हें उनके सौन्दर्य और यौवन के समुद्र का पार नहीं 
मिला और वे बेचारी प्रेम में जलने लगीं। 


साय यह है कि भगवान का रूप अपार सुन्दर है। ज्ञान और 
(2 ढ़ कप 
चराग्य से उधका पाए पाने का अब काना उपरयं है । उपड़े ठो रूप 
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साधहुय में दूत कर ही ज्ीवच का पघास्तविक आनन्द प्राप्त जिया ना 
सकता है, जैसे गोपियां खड़ी खढी देखकर उसमें अपनी सुप्रदुघ खो 
गईं । भगवान वा स्वरूप अनन्त सौन्दर्य का समुद्र दे जिस में तेरने 
का, समान करने का झावन्द लिया जा सकता दै, उसके पार नहीं 
जाया जा सकता। यह एक गाने का पद दे जो बस्तुतः कृप्ण के पुक 
मघुर रूप का ध्यान है । 
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परिचय--इस पद में भी भ्रगवान के नट चर (नतंक) रूप का 
वर्णन दै सूर ने विविध रूपकों के द्वारा कदम्य के नीचे स्थित सगचान 
मधुर सुन्दर रूप में ₹॑ग भरे हैं है । 


शब्दाश्--तटवर|्नते कवर | काछेर्रसे, बनाये हुए | 
इन्दुन्चन्द भा | पूरत कामरूकामना पूर्ण करने वाला | जानू , 
ज्ञानु, घुटना। ज'घन्जधा| सुघस््सुन्द्रवा, सुगठन | निक्काई . 
सुन्दरता | रंभा-केले का इच्च] तूचन्थराबर ॥ सानहुनमानों। 
अंज्जनफम त | के सरिन्क्रेतर, ऋशत्ञ के अन्रर ऊँ पीले बौर | 
छुट्वज्ञौन्घन्टियों दार तगड़ो। कू रहे हैं। पगविनपंक्ति, 
अंनी। भीरन्जीच में। म्रतहुँल्‍मानों ) रखाललआम | छंद 
मोज्तन, वालाब | रोमावलो-रोमपंक्ति | ओवसन्नाले में, ओबा में | 
मोतिन-्मोदियों का | रेनज्रेत, सेकत | सुखदेन-सुल्लदायक । 

तुच्ठोड़ी। द्षमहुतिजरुशवद्य ति, दन्‍्वकान्ति ) विम्वश्नोज5 
विम्ब-तामक लाल फन का बीज, (जिपके साथ कवि लोग अवर 
की लालिमा की उपमा दिया करते हैं) | खल्लत-एक छोटा सा 
चचल पक्तो; जिपसे चचत आंखों को उपत्ा दी जातो है | 
सरमाई-शर्म करवा है॥ सुतनत्अव्र ज, कान | को दश्ड-धठुब ६ 
नीपरहरस्य | वरचचले सोखंड मोर पह्ट, चन्दन [ 


(कोड ) 


झर्थ--भगवान्‌ कृष्ण नटवर देश बनाये हुए हैं। उनके चरण 

के नख रूपी चन्द्र वी शोमा का ध्यान अब मनोरथों को पूरा करने 
वाला है। उनके जानुओं और जांघों की गठन और सुन्दरता की 
केला भी तुलना नहीं कर सकठा । ( सुन्दर, पुष्ट और चिकनी जांघों 
की केले से चुद्दना की जादी है) । पीला पट का झौर कछुनी कमल 
के कौमल पीले केसर की शोभा देख रहे है (ऐसे लगते दें जैसे कमल 
के पीले देशर धो) | कठिप्रदेश और नाभि के बीच में सुचर्ण की मेखला 
(तरागढ़ी) है, जो ऐसी प्रदीद होरही दै मानो क्लीन के किनारे आमों 
और हंसों की श्रेणी हो (नामि गहरी कील है, मेखला की सुबर्ण 
फी जंजीर भागों की पीले बौर वाली पौंक्त हे; मेखला में चांदी की 
श्वेत घटियां हैं जो दंत पंक्ति है)। ह्ृदयठल पर रोम पंक्तियों के 
बीच मे गल्ले मे पड़ी मोतियों की माला शोभा पारही है, जो ऐप्े 
लगती दे मानो गंगा की घार यमुना की धारा मे मिलकर यद रही 
हो । (रोमों की काल्ली पं.क्तयां जमुना री नीली धारा जैसी दँ और 
मोतियों श्वेत जड़ी गंगा के श्वेतशल की धार है) । दोनों विशाज्न 
। भझुजाए' इस गंगा यमुना फो धारा के दोनों किनारे हैं, जिनके दोंनों 
ओर खड़ी ब्रज की सुखद युवतियां तट के घुक्तों और बनों की अनेक 
चित्र विचित्र पुप्पों से युक्त श्र णियां जेघी लगती हैं (कृष्ण के दोंनों 
ओर खड़ी मन्युबतियां तट की बृद्ध पंक्तियाँ जेत्ती लगती 
थीं )। डोंड्री पर पड़ठी हुई दानदों की कान्ति 
विम्पवीज़ की कान्ति को भी शर्मा रही हैं| नाक फी तोते से, और 
आंखों की खनन से उपसा देता हुआ कवि शर्मातः है ( थे उनसे कहीं 
सुन्दर दें )। कानों में पड़े हुए कुण्डलों की चमक करोड़ सूर्यों की 
. ७मक जैसी है और भ्रों की छुवि काम के घलुष को तुलना कर रही 
है ( तिरद्ी भत्रों की छज॒प्र से उपमा दी जाती है ) । सूर' कद्दते हैं कि 
लिए पर चन्द॒त छयाये हुए भगवान्‌ यद्ध रूर बनाये हुए कइस्यं के 
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झौर छिटके हुए हैं, जिससे पेसा लगता दै, मानों सिर पर जथारथी'की 
शोभा घारण कर शंकर का रूप बनाये हो । मस्तक पर मनोहर तिलक में 
केशर की बिन्दी रूगी हुई है, जो ऐसी लगदी है मानों इस अग्नि 
रेखा ( तृदीयनेतन्र ) से शंकर अपने शब्नु कामदेव को जला रहे हैं । 
(देखताओं के कहने से शिव के हृदय में बाण मार कर उनके मस्तक 
की अग्नि सें स्वयं जल गया था। कृष्ण का कु'कुमी पीक्षा ठिल्तक और 
उसके बीच में बेशरी पिन्दी शंकर की उस मस्तफाग्नि की रफ्त रेखा 
(या नेन्न) जैसी लगती है )। गले में नीलम का कण्ठा है और हृदय 
पर कमको की माज्षा लटक रही है, जिन से पेसा लगता है मानो गले 
में विष की श्यामदा ( काला रक्ष ) हो और कपालों की माला घारण 
की हुई हो । ( शिव के गले में बिष और कपालो की माला दोठी दै। 
कृष्ण का नीलस का नीला कण्ठा विप की नीलठा की शोसा दे रद्दा 
है और लाल कमलों की माला कुण्ड माला जैसी लगदी दै ) और 
इस प्रकार शंकर का रूप बनाये हुये हो । नारियां कृष्ण के गले में पढ़े 
हुए तिरछे लिंहनख को प्रसन्नदा से देख रही हैं, चद्द ऐसी शोभा पा रहा 
है, मानों शकर ने अपने भस्तक पर से तिरछ्ी चन्द्रकक्वा को उतर कर 
लटकाया हुआ दो | अंगों पर आंगन की छगी हुई घूल ऐसी सुन्दर 
अतीत दो रही हैं, मानों शंकर की भस्म का सी गर्व हरने घाकी 
विभूति ( भस्म ) लगी ही । ( धूल इतनी सुन्द्र हे कि उसकी तुलना 
में शंकर को सस्म भी कुछ नहीं ) | सूर कद्दते हें कि जिन का नएम 
ब्रह्माजी सदैव अपने चारों झुखों से जपते हैं, भर जो इन्द्र के बच्न से 
भ्री अधिक कठोर हैं, ऐसे भगवान्‌ कृष्ण अपनी जननी से मचक्ष रहे 
हैं, उससे इठ कर रहे हैं । 

सूर ने पुक और बाह्द स्वरूप का स्पष्ट चित्र उपस्थित किया है 
जिसमें जिविध रूपकों और हृगयंक, ( रिह्विष्ट ) शब्दों के द्वारा उन्हों 
ने उन्हें शंकर का रूप दे दिया है | वएंत स्पृष्ट है। शंकर के विविध 
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पदार्थों का कृष्ण में हौवा यठाया गया है । अ्रस्ठ में सूर की शविदकत 
भक्ति ब्यग्य रहती है । कृप्ण का गाने लायक पद में बांधा गया पक 


मधुर ध्यान है। 
उद्धव रुन्देश 


परिचय---उद्‌घव कृष्ण के परम अम्तरद्ज सखा थे, जो रृप्ण द्वारा 
मथुरा जाने के पश्चात्‌ गोपियों की सुधि जेने और उन्हें ज्ञान योग 
की शिक्षा द्वारा शानित देने के लिए दूठ बनाकर भेजे ग्ये थे | भाग्य 
से या दुर्माग्य से उनका भी रह्न कृष्ण जैसा ही काला था। सो 
गोपियों ने उन्हें कृष्ण का रूप और गुणवाला मान कर खूब खरी 
खरी सुनाई ? उसे उन्होंने श्धिकतर अमर के माम से र'बोधित झिया 
है---यह सास्य कुटिलता और काले रक्न के कारण है। गोपियों और 
उद्घव का यह उत्तर-त्युत्तर सूर सागर का निचोड माना जाग दै 
जिसमें सूर का कवित्व और भाव (भक्ति) पूर्ण प्रत्कुटित हुए दें । यदद 
संवाद “भ्रमर गीत” के नाम से प्रसिद्ध है । नीचे के पद उसी प्रकेशण 
के है । 

१७, ऊूधो अखियां अतिभ्रतुरागी ।"०***"“ 

परिदय--इस पद में योपियां झृष्ण के श्रनन्‍्य् श्रेस में सनी हुई 
उद्धव के छ्वलानोपदेश का विःरसक्तार करके, उसो से पूछुदी दें कि 
श्याम कैसे मिलेंगे। 

शब्दाथे --ऊधो-इदूघव । अनुरागीन्प्रेम में रज्ली हुई। 
सगन्‍्मागं। जोवति-निद्वारती हैं। अरु-भौर । हूँ>से । लागी- 
लगती है । बिन पावसन्वषोकाल से पद्विले दी। बिदमानर 
विद्यमान, प्रत्यक्ष । अवधौ-अव और | कद्दाकया | छॉडहू७ 
छोड़ी । सकल्न्सम्तस्त । उपावरूउपाय । 

अपय--उधो | आंखें उनके प्रेत में गदरीर्को हुई हैं, ये उनकी 
प्रदीढा ऊाओी हैं, रोबो दें | और रद को सूद कर भा प्मक नढों 
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लगाती ( मींद नहीं थ्राती ,। तुम भत्यक्ष देख रहे हो, बिना पर्षाकाल 
के ही वर्षाऋतु आई हुई है (आंखों से निरन्तर जल थरध्त रद्दा है), अब 
और क्‍या करना घाद्दते दो ? छोड़ो इस ज्ञान के चक्कर को । खुनो, 
तुम कृष्ण के अन्तरंग सखा हो, उनके स्वभाव से खूब परिचित हो, 
सुम हमें ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे श्याम मित्र सके। 
विशेष--इस पद में योपियों की निरन्तर ध्यान यथा समाधि-दुशा 
सूचित हीठी है। थे प्रेम योगनियां थीं। उद्धव उन्हें ज्ञान शिक्षा 
देने गये थे, जिसका उत्तर थे अपनी एकनिष्ठ दशा बताकर और 
कृष्ण के मिलने का उपाय पूछुकर देती हैं । 

१६, झ्पो यह हरि कह्दा कर्यो ॥! "5००५० 

परिचय--इस पद में गोपियां उद्घव से कृष्ण की शिकायत 
करती हैं और उन्हें देने के लिए अपना संदेश देती हें । 

, शब्दाथ--कहा-क्या | जौ लौंडज्बन तक। तो लौं>तब 
तक) घोष-ग्वाले । सन्‍्ततबन्ल्गातार । बारक >बार एक, एक 
ब।र | उलूबत्त-ऊजल | जियनजी सें, दिल में। सानिलियार 
मानलिया, घुरासानलिया। नायकसदार। बहुतैन्बहुत सी। 
तऊ5तोभी। कहूं ० कद्दां । गोघन >गौओं का धन, गायें । 
गोप>वाले | गोरस-दूध दही आदि गऊ से उत्पन्न द्ोने वाले 
पदार्थ  खैबो-छाना। जिहि-जिससे। ऐबैलआगमन। छरोर 
ब्याइलो । 

अथे--ऊधो | सांवरे कृष्ण ने यह क्‍या किया कि राज काज में 
अपना मन लगा लिया और गोकुज्ञ को बिलकुल भुला दिया? जब 
तक थे ग्वाले रहे हमने सदैव सेदा की, एकाथ बार कभी ल्ाढ से 
दंगा करते ऊस्त्न से बांध दिया था, क्‍या उसी का जी में माझता 
किया  ( उन से कद्द देना) दे अज-राज [जो तुम करोदों राज 
कन्याओं को भो बर छ्ोगे तोभो तुम्दें चन्द्‌ बाबा कद्ठां मिलेंगे, माता 
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यशोदा वहां से क्ाशोगे, कहां तुम्हें यह गौयें मिर्गी, कहां यह ग्वाले 
और दूध दही खाने को मिलेगा | सूरदास कहते है, श्रव वैसा उपाय 
करों जिससे श्याम का सोकुत्न में फिर से झ्राता हो। 

बिरह की कितनी करण उक्ि है| गोपियों की कृष्ण परवाह 
नहीं करेगे। इतारों राज कन्याए' के झ्ायेंगे, वे यह ज्ञानी हैं, पर 
वे कहती हैं, भन्द, बशोदा, गाय, गोप कहां से छाग्रोगे | कितनी 
भोज्ी, द्ली-सुलभ, मिलने की दूर की आशा लिये विर्योक्ति हैं ! 
ज्ञान देने दाले से ही वे कृष्ण के थाने का उपाय पूछुंतो दैं। 


!६ निगुन कोन देखको बाली।'"' "न 

परिचय--इंस प्रद में गोपियां उद्घव के भगवान्‌ के संुण् 
रुप के ऊपइन के उत्तर में उसो की तरह की युक्िया देंदी हैं मिन में 
उसे बैवहूफ बनाने की भावना है। 


शब्दाथ--वासीस्वारो, रहने घात़ा । भधुकरू्श्रमर, 
उंदूधव । ह॒निरहंस कर । वृफतिन्यूदती है। जनक ८ पिता । 
कद्ियत-ाही ज्ञाती है| बत्न5वर्ण, रह । केट्िडकिस । 
झपिलासी-पसन्द करने बाला। पुनिलफिर। जोरेन्यदि तुम। 
गांतीनतीडी बात । नारीन्नष्ट हो गई। 

झर्थ-गोपियां हंस हंस कर कसम दे कर पूछुती हैं, मधुकर ! 
( उदघव ) सच वताप्रो, हँसी को बाद नहीं है, ठुम्द्वारा निगुण 
कौन से देश का रहने वात्ा है। सममाझ्ो हमें। कौन उसका पिता 
है, कौत उसकी मां है, उसका केसा रह है; कैसा वेश दे भौर वह 
किस प्रकार की रुचि रखता है ! खबरदार ! श्रगर फ़िर ठीखी बात 
कह्देगा तो अपने किये का वैसा ही फल्न पापेगा ( अर्धाव्‌ करारा ही 
उत्तर मिल्लेगा - 0 00 (8६ ) | सुन कर, सूर कहते हैं, उद्धव 
घेचारा चुप चाप ठगा सा खद़ा रह गया, उस की सारी, भव 
मारि गई। 


( &४ ) 


डदूघव ने सगुण रूप का रझूयठन करके गौपियों के द्वदय में इस 
और से विरक्ति उत्पक्ष करते की को देश की थो, उसे मज़ाक की 
उत्तियाँ में उद्ा दिया जाता है फौर साथ धी उद्धव दो दाँट भी दिया 
जाता है कि मतलब की बात करे। 

२० , अखियां हरि दरसत दी प्यासी ।"**** 

परिचय- इस पद में भी गोपियां अपने पिरह की करुण दशा 
बढा कर कृष्ण के मिलने का उपाय पूछुठी हैं| 

शब्दार्थ--बतियां-बातें। स्खीस्शुष्फ ज्ञान की। शबधिर 
ससय की सीसा, दिन । गनतरूरिनते हुए । रातीम्रात । भूखीरू , 
भमकी, ढूगी । जोगस्योग | दृ्ब«दुखी | फेस: किर । दुष्दिपयर 
दूध दुहकर। पतुखेलदीना। सिकतल्‍्सेकत, रेत। ये सपितार 
ये नदियां, गेपियां 

अरथ--( गौपियां व्याकुल हो कर कहदी हैं ) ऊब्ी रे | ये भांखे 
हरि दर्शनों की प्यासी दैं। कंप्ण के सुन्दर रूप और रस में रही हुई 
ये तुम्हारी खूखी बातों (कान की) से केसे सन्‍्तोष करें १ थे तो दिन 
राद दिन गनती रद्दती हैं ( उन के आने के दिन गिनती हैं प्रढीचा 
में ) एक टक्क शाह चकदी दें और सारी रात नहीं रुगतों ( नींद नहीं 
आती ) चर ध्य तुम्दारे इन योग के सन्देशों के कारण तो अत्यंत 
ही दुःखी हैं। गायों से दुद्ठ कर दोों में डाल कर दूध पीता हुआ बद्द 
मधुर मुख एक थार फिर दिखा दो, (ज्ञान की चर्चा तो हुम्हारी 
फिजूल है )। तुमठो रेत में नाव चल्बाना चाहते दो, दर्योकि इस नदियों 
में अब पानी नहीं रद! है ( हमें ज्ञान देने का प्रयत्न सुम्दप रेठ में 
- मात चल्ाने के समान है ) | 

भात्र यद्द है कि योपियां कृष्ण के रक्न में इतनी रह्ढी हैं कि उन 
पर दूसरा २ह्ष नहीं चढ़ सकता। उनकी आंखें एकटक डन्त का मार्ग 
देखती है। भींदे नहीं आदी । थहे सब प्रेम योग की अन्य ध्यान 
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चुशा है। एसी द्विए यह सब बठा दर वे कट्टदी हैं उधो भानोपदेश 
का तुम्दारा प्रयत्म ब्यथे है। 

२१, बि्नु गुपात्न बैरन भई क्ुजञ्ैं ]** ९५३६ ««« 

परिचय-- इस पद में गोपियां अपनी विरह-दुशा का सन्देशा 
देदी हैं कि धसारे रिए दुनिया ही बदल गई है, जो चस्तुए' पद्िजे 
धानन्द्‌ का कारण थीं, थे झय दु ख का कारण बनी हुई हें 

शब्दाथ--बिनु&वघिना । बैरतस्शन्र। पुजेंन्ममूद । बहूतिर 
बहती है | खगन्‍्पत्दी। अलिन्भ्रमर। गुजन्‍्यृूजते हैं।पानि- 
जल । घनसार/काफूए। घज्चीवनन्‍्सुखद, जीवन दायक | दृधि 
सुतन्‍्चन्द्रमा। भानच्सूय। मुजेन्मूनती हैं। माधचर-कष्ण। 
ररदन्आधीन, वश में । लुजेन्प्रदार, चोटें। बरनन्‍वणो, रज्च। 
गु जेंनगुज्जाफल, रत्तिया। +रदन्‍्कर देने बाला, आधीन | 

अझथ--वे ( गोषियां बठा रही हैं ) ये कु» कृष्ण के ब्रिना अ्य 
दुखदाय्री बनी हुई हैं। ये लताए' पदिले यदी ठण्छी लगती थीं पर 
अब भयंकर जिप की छपरटें बनी हुई हैं। हमारे ज्िए यमुना बथा 
यहती दै, पत्ती व्यर्थ कूकते हैं। कमल निरथरू फूलते हैं भौर भोरे 
फिजूल यूजते हैं, पवन, पानी, काफूर और चन्द्रमा जो पद्दिले सुघमय 
जीवन दायक लगते थे भय सूर्य की किरणों के समान तपाते हैं। दे 
डद्घव | कृष्ण से जाकर कहना कि वियोग इमे अपने आधीन कर 
के प्रद्दार कर रहा है ( वे थाकर हमारी रद्दा करें )। सूर ब्णत करते 
है, गोपियों की आंखें प्रभु का मर्ा देखते २ धुजा के समान जाल 
हो गई दे । 

बिना कृष्ण के, सुर के कारण भी दुख के कारण बने हुए हैं। 
मिन वस्तुओं से प्ले आनन्द मिलता था, वे यमुना आदि अब बर्थ 
दिखाई देती हैं | आंखें मार्ग देखते देखते थक कर ज्ञात दो गई हैं। 

2२ नाएउिन रक्षो सन में कौर (४ 


बह ) 


परिचय» इस पद में भी गौएियां ऊघो से अपमी' झसमर्थता 
बताती दें उसके उपदेश-अदण में । 

शब्दाथ-नाहिन-नदीं। ठौरनस्थान। अछवन्दोते हुए। 
झानिए-लायें । सपनन्‍्सप्त | रातिज्रात। छुनजचाण। करोड 
करू । आननतन्सुख । ल्लित्नमघुर । मृदुन-कोसल । 
कारन-लिए | 

अथै--( गोपियां कहदी है ) ऊचो | मन में ऊगद ही नहीं है। 
मन में श्याम सुन्दर के होते हुए और किप्ती ( निशुण ) को केसे 
हृदय मे लायें | दिन में, जागते, चलते, देखते और रात्त में निद्रा भौर 
स्वप्न में किसी भी समय क्षण भर को भी वह भधुर श्याम-मुर्ति 
हृदय से कहों नही जाती । तुम हमे अनेक कथाएं सुना कर जोक 
ज्ञाभ सम्फा हे हो, पर दम वया करें ( तुम्दी बताओ ); हमारे छोटे 
से हृदय में प्रेम का प्रवाह घटी समाठा, उसे छोटे से घढ़ें में रुसुद्र नहीं 
समाता ( फिर ज्ञान के लिए कहां गु'जायश हो ) ' सूर कहते दें, श्याम 
शरीर, कमल झुख और सुन्दर मधुर कुस्क्रान, ऐसे सुन्दर रूप के देखने 
के लिए आंखें तरस रही हैं । 

अभिमश्राय यह है कि गोपियों का प्रेम-समुद्र इतना उसड़ा हुआ 
है कि उसी के लिए उनके हृदय में पर्याप्व स्थान नहीं है, उद्घव के 
झ्ान के लिए कहां से हो ? उनके शरीर के रोम रोम से सगवान कृष्ण 
व्याप्त हैँ, फिर वे उद्घव के निशु झ बहा को कहें स्थान दें ? 

२३. उधो मन नहीं द्वाथ ग्छ्यो । 

परिचय--यहां भी शोपियां अपनी विवशता दिखा ऊधो का 
सजाक उद्ाती हैं । ेु 

शब्दार्थ--चढ़|य ८ सवार करा के। जवैजजब ( सिघारे ८ 
पघारे) तातरु>अन्यथा। कहान्क्यों। कैनकर क्षे। रुचिः- 
चाहू। मखदीन्‍रोदी हैं। करनी-्करतुत। पढायेन्सेजा । अभज हूं 
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कय भी | होयते होय-होते होते! सपथ-कसम । कोरि-्करोड़, 
कोटि। कद्दौकद्दोगे । 

झर्थ--ऊघो | क्या करें, सन अपने हाथ में नहीं रदया। उसे 
तौ जब भगवान्‌ अथुरा गये, तभी साथ रथ में सवार कराके ज्े 
गये । नहीं ठो इस तुम्हारा योग व्यों छोड़ती, जिसे तुम इंतनी चाह से 
लाये दो १ हमें तो श्याम की करतूत पर रोना होता है, जिस ने हमारा 
हृदय चुरा कर बदले में योग भेजा दै। हमें झब भी दमारा मन 
वापिस मिल जाय, तुम्हारे होते होते ही, तो हमें तुम्दारी करोड़ों 
कसम हैं, जो तुम कह्ोंगे वही करेंगी। 

गोपियों के मन हाथ में नहीं, कृष्ण के साथ गया। उनका सन 
शत भी उन्हे मित्र जाय तो वे उद्घव के इतनी रुचि से लाये हुए 
यौग को कभी न छोड । कैसा मजाक डडाया जा रहा है उद्घव जैसे 
झानी सन्त का | कसमें भी उसी की खायी जा रही हैं। मन लादो, 
जो कहोंगे करेंगी । कितनी कठिन शर्दे है। सूर अपनी डपमा नहीं 
रखते । हा 

२४, उपमा एक ले नयन गद्दी ।*'****१** 


परिचय-- हस पद में सूर धजवासियों के कृष्ण की प्रतीत्ता में 
आतुर लोचनों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि कवियों ने बहुत 
कोशिश की पर कोई उपसा ठीक बेठती ही नहीं है। 


शब्दार्थ--गद्दी-स्वीकार की, अहण की। सुधिल्समम । 
विनु-बिना । तहिं-वहां । चलि ज्ञाव-चला जाता। बिछुरे तै- 
बिछुड़ने से | ठांते-निश्चत्त । जो पै-अगर। सदरात-अक्ुल्ाते । 
कबहूं-कभी । पसारि-फैज्ञा कर | समर-्संकट का स्थान, युद्ध । 
बिकात-समाप्व दो जाते हैं । बधन-मारने। जौ-यदि । 
पत्षाय » भांगते। देखतर्देखते ही। घनन्धने, बीदढ़! कोडर- 
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कोई | रोचन-प्रिय । बाढत्म्बद़ता हैं। भीनतान्मीनत्व, मछली 
का धर्म (गुण)। कछूइकन्कुछ ऐसी एक, विलक्षण । 

' शथी--उपमा एक सी कहते नही बनी (या घ्रजवासियों के नयनोंने 
एक भी उपभा नहीं पायी)। कविगण कहते कद्दते चले आये, परन्तु 
समझ सोचकर उन्होंने कोई उपमा कद्दी नहीं ( ढीक नहीं समझो )। 
( प्वासियों के लोचनों को ) यदि चकोर कहें, तो वे कृष्ण के मुख 
चन्द्र के बिना कैसे जीवित हैं? वे भंवर हैं, तो वे वहीं क्‍यों नहीं 
उड़कर चले जाते, कृष्ण के सुख कमल से बिछुदने पर थह्दां गले 
( निठकले ) क्यों पड है ? ये सब के मन कौ प्रसक्ष करने वाले भर 
कमी न चिहने वाले (यान अकुलाने वाले) खंजन भी नहीं है, 
क्‍यों कि ये उडने के लिए केवल पंख पसार कर ही रद जाते हैं, 
निश्चल बेठ जाते हैं और वहीं संकट में पढ़ो हुए द्वी समाप्त हुए जा 

'रदे हैं (पक्ती होता तो संकट के स्थान से उड़कर अपनी जान बचाता)। 
ये संग भी नहीं हैं ( रुग से आंखों की उपसा होती दै। ), क्योंकि, 
जब इन्हें मारने के लिए तुम व्याघ ( शिकारी ) रूप द्वोकर, आये 
हो, तथ थे अपने जीवन की रक्षा के लिए. धने जंगल में नहीं मर 
जाते, जद्दां फोई इनके साथ न जा सके ( यहीं निश्चल खड़े हैं, अतः 
थे श्ुग नहीं ) | सूर कद्दते हैँ, बिना प्रिय के दुशोनों के ब्रज्ननवासियों 
के जीचन (आंखें) क्या लोचन हैं, उनमें, प्रतिदिन दुःख ही बढ़ रहा 
है। वे (आंखें) इछ ऐसी मछुछियां बनी हुईं हैं, कि एक बार जल मिल 
जाने पर फिर उसका साथ ही छोड़ना नहीं जानतीं | 


ब्रजवासियों के नयनों की इस सारी उपमाओं भौर रूपकों से 

केवज्ञ एक ही ध्वनि ( ज्यंग्य ) निकलती हें कि नेत्र खुले हुए, एकटक, 
सवेदा पानी भरे कृष्ण को प्रतीक्षा में रत हैं। उसी अथे को सूरते 
अलंकारों की सहायता से व्यक्त किया है | ब्रजवासियों क्री आँखें यदि 

' खक्योर द्वोतीं तो कृष्ण के सुख चन्द्र के बिना क्‍यों जीतों ? अमर दोतीं 
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तो मुख कमल के बिद्ुदने पर यहीं बयों पढ़ी रहती, उनके पास जाती ? 
झूग दोतीं तो उद्घच ब्याघ के सामने कैसे ठदरती ) भाग कर जंगल 
में छुपकर प्राण यवाती । मची पानी के विना कुछ देर जीवित रद्द 
सकती दै, पर ये पानी के बिया कसी नहीं रद सकतीं (इन से विरन्‍्तर 
पानी भरा रहता है) । 

श्5 मधघुकर मल तो ण्कै आदि [९९ ९०९ १३९ ९१०६ 

परिचय--इस पद में गोपियां उद्घव को बेवकूफ तो बनावी 
ही दें कि उसके ज्ञान के तर्क का सजाक से उत्तर देती हैं, पर साथ ही 
पैये खोकर उत्तेजना में उसे गालियां भी सुना देती हैं। 

शब्दार्थ--एकी-एक ही। आदि-होता है। सो दो-उसे तो । 
कादहि-किसको । सठ ८ घूत॑, घोखे बाज | कुटिल-कपटी | बचन 
रस-बातों का रस। लम्पट-विषयी, लालची । अबलन- 
अवलाओं के | चहि-भ्र म करके । लौन-कवण, नमक। अनल- 
आगर्नि। दादि-जलाकर । उपचार-चिकित्सा, इलाज । जादि- 
जिसे। जाको--जिसको। राजरोग # जीणे ज्वर या राजयक्षमा | 
कफ ८खांसी, बलगम । ताहि- उसको । पूरि रही व्याप रद्दी है। 
तज्िन्छोड़कर | अवगाहि-डूवना, स्नान करना, गांहना। सके 
सकता है। तनन्‍्तरफ | 

अथ--दे श्रमर | (उदूघव [) मव तो एक दी दें, उसी को 
भगवान्‌ कृष्ण मधुरा जाते समय साथ के गये | अब तुम योग की 
शित्ता किसे दे रदे दो (मन के ब्रिना योग कैसे ) ? रे घूत॑, बाठों के रस 
के क्ोमी ! अवक्षाओं के (द्मारे) प्रति एक थार प्रेम प्रकट करके (या 
हमारे शरीर का एक बार उपभोग करके) हृदय में विरदद की शरिन 
लगाकर, अब ऊपर से नमक क्यों लगा रदे हो १ जिसे विरदद की पीढ़ 
हो रही है ( विरह का रोग है) उसका इल्लाजतुम परसाथे (शान योग 
के उपदेश) के हारा कर रहे हो, जिसे राजयपसा (7,3,) और खांसी 
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हो रही है, उसे तुम दही खिलाकर ठीक करना चाहते दो (कर्थात 
इमारा उपचार तो कप्ण के दर्शन ही हैं, तुम उल्टी बात कर रहे हो)। 
सूर कहते है, दसारे ( गोपियों के ) हृदय में तो श्याम की मधुर 
सुन्दर मूर्ति वश्ती हुई है, उसे छोड कर तुम्दारे (ऊघों के) निर्गुण 
घ्य के समुद्र में ( जह्म ज्ञान समुद्र के समान ही अथाह दोता है) 
कौन डुबकियां मारे | 


गोपियां अपनी सर्वथा असमर्थता दिखाठी हुईं, उघो को कहती 
हैं कि चह उनका रोग नहीं समझा, इसी छिए ज्ञान का उपचार 
गलत वर रह्दा है। उन्हे रो असल में विरहरोग है, जिससे कृष्ण दुर्शन 
से ही इछु ज्ञाभ हो सकता है, ज्ञान या योग से नहीं । बादचीत के 
सिलसिले में ही वे उत्तेचित हो जाती हैं (जोकि उत्कट विरद्द का 
सूचक चिन्द्र है) और धूर्त लम्पट शआरादि गालियां देने क्गती हैं। 
यहां वस्तुत/ वे उद्घच को रूप रंग और सखा होने के कारण क॒प्ण 
के ही रूप में [विरहजन्य भ्रम से) देखकर ऐसा करती हैं | यह सब 
उनकी आन्तरिक असझ्य विरह्द दशा का सूचक हैं। वे कह्दती हैं 
इस सुन्दर मूर्ति के भेम ( कृष्ण सक्ति ) को छोड़ कर ज्ञान यायोग 
के अथाद सागर में कौन गोते मारे (पता सी क्‍या लग सकता है) ? 


श्७ जञ्ञा जञारे भौरे दुर दूर ॥१ १ ९ २९९ **»* *«« 
परिचय--इस गीत से ग्रोपियां श्रमर के रूप में उद्घव और 


डद्घव के रूप में कृष्ण का तिरस्कार करती हैं। कहती हैं तुम बऱ्ृ 
मतलयी हो । 


शब्दाथ--अरु-और । देखो-देखलिया दमने। जों लॉ- 
जब तक ।तौ लॉ-तब तक। सर-सरने पर, निकलने पर । 
गरज्ञन को-गरजों के, स्वार्थी । कलियन-कलियों का। घूर घूर- 
रुआावसे । 
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अआर्थ--जा जारे भौरे, दूर भाग जा। तुम्दारी भी शक सूरत 
रंग सय वैसे ही हैं, देखा है हमने, हमारे हृदय का चूरं कर दिया 
उसने ( तुम नी वैसे ही हो ) | जब तक उन्हें हमसे मतलब था, हमारे 
पाप्त रहे, भौर जय वह मतलब पूरा हो गया, तो श्रव दूर दूर रहते 
हैं। सूर कहते हैं, कृष्ण अपने मतज्ञय के यार हैं, कलियों का रस बड़ा 
धूर धूर कर (रोय दिखाकर) लिया करते ये । 

पब्त में गोपियां इतनी खिजत्धा उठती हैं कि उद्घव से कद्ठती 
हैं, द्‌ भाग जा, यहां तेरा कोई काम नही। इमने देख लिया, तेरी 
भी शक्ल उसी जैसी है, विसने हमारा दिल वोढ दिया। तू भी बेसा 
ही स्पार्यी होगा जैसा वह था। झपने स्वायं को हमारे पास रहा 
और श्र स्वार्थ पूरा होने पर जाकर दम से दूर रहता है। प्रपना स्वार्य 
तो (कल्षियों का रस लेना ) बदे रोपदाय से पूरा कर लैता था 
( और श्रथ दमारे से क्या पास्‍्ता? )। गोपियों की इस सारी 
उद्वैमना से उनका ध्रनन्य प्रेम-विरद दी व्यक्त द्वोता है । 

मीरा 

१. वंसो मोरे लयनत में तन्दत्ञाल।/*"।ा।+ 

परिचय--कपीर सूर और तुलसीदास जी को तरद मीरा ने 
भी भ्रधिकतर गाने के उद्देश्य से ही कृष्ण प्रेम के पद छिपे हैँ, मिनमें 
कृष्ण के विविघ रूपो का सुन्दर दिन्र हैं और मीरा को प्रेम तन्‍्मयत्ता 
घ्यद्दोती दे। 

इस पद में मोरा ने कृष्ण के एक मथुर रूप का चित्र खीचा है । 

शब्दार्थ-मोरेन्म्ेरे । सांवरीन्‍्युन्द्र। बनेन्चने हुए । 


राजतिन्शोमा पाती है। उ(>पद्ध पर। वैजन्ती मालस्नेवयन्ता 
माला जो विष्णु के गज्ले में दाता है। छुट्ट धटिशान्वरटियांदार 
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बजने वाली मेखला | नुूपुर-बिछुआ, घुघरू। सबद ८ शब्द | 
रसाल-रसालय, आनन्द का स्लोत | बछत 5 वत्खल | 

शर्थ--दै मन्‍्दुल्वाल | तुम मेरी आंखों में निवास करो । मोदिनी 
मूर्ति है, आमत (विशाल) नेश्न हैं, अघरों सें अस्त और सुरद्षी 
(बंसरी) शोमित होरददी है, गले में बैजयन्ती माला दै, कमर में 
सुन्दर मेखला है और घृ'घरुओं (बिछुओं) का शब्द आनन्द का 
स्रोत दे (आनन्द देने घाला है)। दे प्रशु ! तुम सन्‍तों को सुखदायक 
ओर भक्तों को प्यार करने वाले हो । 

इसल्षिए मेरी भी प्रार्था सुनो और अपने इस ऊपर चर्णित 
झुन्दर भक्त-चत्सल रूप में मेरे भयनों में बच्चो । 

२. सहानें चाकर राखो जी'"'''*""*“जमुना जी सै तीरा ॥ 

परिचय--इस पद में मीरा की अपने प्रिय के प्रति प्रार्थना, 
धास्मनिवेदुन, उनका ध्यान और अनुभूति का वर्णन है। मोरा कद्ृती 
है भगवान्‌ ! झुझे नौकर रखज्नो --यह तनखाह लूगी। अपने स्वष्न- 
दशोत का वर्णन भी करती दे ! 

शब्दार्थ--स्ट्टांनें>हमें । चाकर-न्ौकर । राखो-एखल्ो | 
रहसू'“रहूँगी। लगासू ८छखगाऊ'गी। पासू“-पाऊ'गी । गलिन सें- 
गलियों में । गात्‌ज्गाऊ'गी | सुमिरन-"त्म रण, भजन । खरची- 
जेबखप । जागीरी-ज्ञागीर । बानानरूप। सरसीर सर जायगा, 
काम चलेगा । गलत्याले प्ें। घेहुल्आाय । बारो-खिड़की 
कुसुम्बी-ज्ञाल रंग की | सारी-पाढ़ी ( कूलकी । गहिस्याहरे । 
हृदे-ह्ृदय में । धीरा-धैयेशाली, धीर । वोरा-तोर पर । नित- 
नित्य, श्रतिदिन | 

श्र्थ--हसें नोकर रखलो, दे गिरिधारी जाज जी! (गरिरिघर- 
लाल) | हमें प्पना नौकर रख लोजिये। में आप का नौकर बनूगी, 
हास लगा गो, नित्य उठकर खबरे दुर्धन कछगी और घूमबूम कर 
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जीवन की क्तणमंगुरता थता कर भगवद्‌ू भ्रजन कर जीवन -सफल 
करने की प्रेरणा दे रही दे । 

फठिन शब्द--जनस-जन्म । का-क्‍्या । अ्रगटेन्डद्ति 
मसानुषावतार+मचुष्य जन्म | छिन छिन-पल पल । घटत-घटवा 
है। वार-देर । बविरछन्‍वृत्ञ )। बहुरि-फफिर । डार-डाली, शाखा । 
भौ-भव, संसार । औखी-पमुश्किल् तेज्। बेड़ाल्ताव । बेगि- 
शीघ्र। मंडि-सज़ा कर, लगा कर। चोहटेन्मौदरे, या गोटें । 
सुरत-ध्यान | पासान्‍चौपदू का पासा जो गेरा जाता है दांब 
पर । सार-संभाल्र | भार्वे-्चाहे | जीवशा-जीना । 

अथणे--ऐसा जन्म बार बार तही मिलता । क्या जान”, कौन से 
पुणप उद्त हुए कि मलुप्य का जन्म मिले । यह जीवन या जन्म 
क्षण कण में जेसे जेसे बढ़ता है वैते ही वैसे घट भो रद्दा दै. (जीवन 
का प्रत्येक चण झृत्यु को ओर ले जाता है। ) इसके नष्ठ होते “देर 
नहीं लगेगी, जैसे दत्त के पत्ते एक चार द्ृट कर फ़िर उसकी डालियों 
में नही लगते। संघार रूपो समुद्र बढ़ा जोरदार दे और उसमें भी 
विषयवासना को घारा बढ़ो प्रवत्ल है। इसलिये समसरूदार प्राणी राम 
के नाम को नाव बना कर शीघ्र दी उसके पात उत्तर जाय | ज्ञान की 
चौसर बिछ्छा फर, उसपर गोटें सजाकर ध्यान का पातध्षा पकद ले। 
ससार में चोपढ़ को यह बाजी विद्छो हुईं दे, इसपर चादे जीत लेथों 
और चाहे द्वार ले लो। गिरिघर क्ञाल की दासी मोरा कहती दे कि 
यदे २ साधु, सन्त, भद्दात्मा ज्ञानी लोग यही कहते चक्के आये हैं. कि 
“जीवन ढो दिन का दै । 

श्र्धात्‌ मतुष्य का जीवन रुणभंगुर हैे। इसको भगदू-अजन के 
द्वारा समल करना चाहिये ! यहद्द मनुव्य-जीदन फिर नहीं मिल्लेगा, 
बढ़े भाग्य से मिलता दहै। यद्द जितना पतपढ सें बढ़ता है, उतना दी 
शादयु कप दोने से, घढता है। संघार को सोह-माया और विषय- 
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चासना का जाक बढ़ा वलवान्‌ दे, इससे राम नाम के सदारे से ही छूट 
का सकता दे। संसार एक चौपठ की बाजी है, जिसपर विचित्र रूपों 
की गोरे सज्जी हुई दें, और इसे खेलने के लिए ध्यान का पासा 
फका जाता दे, इसे चाहे हार लो, चादे जीत लो। ध्यान को चाहे 
जिघर फेर लो । सुमार्ग में फेरोगे बानी जीतोगे, कुमार्ग में ध्यान 
छगाशोगे बाजी हारोगे (मनुष्य जन्म को ब्यर्थ करोगे) । ये पढ़ें 
मद्वात्मा कद्द गये हैं, जोवन चार दिन का है, जो हो सके करलो । 

|, मेरे तो मिरघर गोपाल दूसरा न कोई | *' *** "7" *** 

परिचय--इसतें मोरा अपने एकनिए्ड प्रेम को व्यक्त करती हे। 
बह कह्ठती है, भय में कोक-ज्ञान, धा-यार छोड कर सगवान्‌ की दासी 
हो घुकी हूँ। सुमे दुनियां की क्या परवाद्द ? 

शब्दर्थ --जाकेजजिप्त $ । मेतेन्मेत । तात-पिता । दथो 
दो | छांड-छोड़ | कान-प्रथोदा । करिदै-फरेगा । दिंगन्पास। 
लोन्ह-ज्ञी । पो३-पिरोलो, गूथो | अछुबन-आंछु भों के । बेलि- 
वेल | विये>पिये । देख-देखे । मोहि-भूल गई। मोद्दो-पुमे । 

अथे -मेरे ठो गित्घर गोपाल (सम्पन्धो) हैं, और कोई नहीं । 
जिनके सिर पर मोरपुच्छु का सुकुद हे, मेरे पति (प्रिय स्वामी) तो 
वै ही हैं। उनके अतिरिक्त पिठा मांत। भाई वन्‍्दचु और कोई (मेरा) 
नहीं हैं । में तो अब कुज को मर्यादा दो घोद आई हूँ, मेरा अब कोई 
क्या करेगा ? ध्षल्तों ऊे पास शेठ बेइ का मैंने लोक ज़ज्ना सब छोड 
दी । घुनड़ो को फाड़ कर उप्तके स्थान पर लोई ओोड़ को दे। मोदी 
मूगे (रन जवादरात) छोड़ दिये हैं और उनके स्थान में बन्‍्यधुप्पों 
को साह्ायें गूथ लो दे ( पद्दिन लो दें )। ग्ांछुशों के क््ष से सोच 
छोंच कर प्रेम को बेल उत्पन्न की है । और अऋद तो यद 
बेल सत्रंत्र फ्रेश गई दे, अब वो इसके आनन्द रूपो फल 
जगेएं ( प्रेत की घेज्ञ का फन झानन्द दी हो सकता है )। इसने तो 
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शथनियाँ डाल डाज़ कर बढ़े प्रेम से दूध को बिलोया औद जब मक्खन 
निकाल लिया तो छाछ्ःु को कोई भी पिये ( हमारा क्या ९ ) मैं संसार 
में भक्ति के लिए थाई थी, पर संसार को देख कर भ्रम में पढ़ गई 
( मोही गई )। दे प्रभु ! मीरा तुम्दारी दासी दै, उसे पार क्गाओं | 

भीरा कृष्ण में अन्य भाव से अपनी पति रूप से भक्ति रखती 
थी | घर के लोग उसका विरोध करते थे | सो, वद्द खुले रूप सें कद्दती 
है, मेरे पति तो सुकुट घारी कृष्ण ही हैं, और कोई नहों । संसार के 
रिश्ते मूठे हैं। कुज्न और संसार की लज्णा में छोड़ चुकी, संसार छोड़ 
कर भक्तों का पेश बना लिया है और भगवान्‌ से अगाध प्रेम बढ़ा 
लिया है, जिसका फल आनन्द अब मुझे मिलने चाला है। संसार रूपी 
दूध में से हसने प्यार की मथन्ियों से विल्ञोफर भगवत्‌ प्रेम रूपी 
माखन निकाल कर मोह साया रूपी छाछ्ठ को छोड दिया है, किससे 
हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । मीरा कद्दती है, सगवान्‌ से खंखार की 
माया में भयकी हुई हूँ, तुम्दारी दासी हूँ, मेरा उद्धार करे | 

४. पायो जी मैंने लाभ रतन घन पयो। टाल: 

परिचय--इस पद सें सीरा अपने गुरु की प्रशंसा करके, उस से 
दीहा में प्राप्द राम नाम की अमृल्यता का चरणव करती दे । 

शब्दाण--रतन-रव्त । अमोलकनन्‍्असूल्य । करि-्करके। 
खोवायोन्खो दिया । खेबदिया-क्रेवट, चलाले वाला । 
तरि-्तैर कर । 

अधथे--मैंने दरि नाम रूपी रत्न का घन पा लिया । मेरे सदू शुरु 
ने कृपा करके मुझे अपना क्षिया और मुझे यद्द भ्रमृहय रत्न ( हरि मास 
का ) प्रदान किया | इसने त्तो जन्म ऊुन्प्तान्तरों की दौलत पाली और 
इस संखार का सब कुछ खो दिया | यह घन न खर्च हो सकता है और 
न ( दरि साम ) चुराया ही जा सकता है और दिनों दिल सवाया बढ़ता 
है। सत्य की नाव है, सदा गुरु उसका केवट है, और इस प्रकार इम 
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संसार समुद्र की तैर कर भाये हैं। मोरा फद्दती है, हमारे तौ स्वामी 
चतुर गिरिधारी है. जिनका यश हमने परम प्रसन्न होकर गाया दै। 

मीरा कद्दती है, सत गुरु ने दया करके, इसें राम माम का जैसा 
अमूहय रत्न दिया है जो चुराया नहीं जा सकता, जो दिनों दिन सवाया 
होता दे। दीक्षा में प्राप्त नाम का प्रेम सवाया बढ़ता है, हसमें से 
कुछ घटता नहीं | हम तो राम नाम की नाव में बैठ कर गुरु के संचा- 
लगन में भव सागर तर आये | हमने जीवन भर अपने प्रभु के गुण 
खूब मसन्‍न होकर गाये, उसी की नाव बनाकर संसार तैर आये । 

६, मनरे परसिद्दरि के चरणा।''' ता 

परिचय--मीरा भगवान्‌ के चरणों क्री आराघता करने को 
कहती दे । 

शब्दार्थ--परसि-एपर्श कर | सुभगन्सुन्दर । कंबल कोमल 
कमल से कोमल । त्रिविध>तीत प्रकार के, आध्यास्मिऋ, दैविक 
और भौतिक । परसे>छुआ। पद्वी-यद, स्थान। घरणन्धारण 
करने वाले। भू बन्प्रसिद्ध बालक भक्त, एक प्र व नामक तारा, जो 
अपनी जगद्द निश्चल रद॒वा है। राखोरएब कर | दरीन्मुक्त हो 
गई | स्ेंटयोनतापा, माप लिया । नखतिखांज्वखों के अप्र भाग | 
लिरि-्ओ्रो, शोमा | घरण-धर्ता । घरणुरूघरनो, गृद्दिणो, अह्या । 
गौतप्र-रक ऋषि ( भरदरया के राम चन्द्र जी के द्वार उद्धार को 
कथा प्॒रत्तिद्व है ) | कालि नागन्कालिय वामझ यमुना में भयंकर 
सर्प, जिसके भगवान्‌ ऋुष्ण ने नमझ्ेल डालो थी। चाथ्योन्नक्रे 
डालना | करणु-हरने वाले । मवदरणजावें हरने वाले। भगमर 
दुर्गंभ, अशेय । दारण तरण-पार उतारने को नौका ( तारण- 
तारना, तरणन्‍्तरणि, नौका )। 

अर्थ -रे मन ! दरि ( कृष्ण ) क चाणों का स्पर्श क(, जो कप्तज 
के समान सुन्दर और शातन्न दें ओर ब्वित्वर को दरवे जाके दैं। उन 
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चरणों का स्पश करके प्ररद्वाद ने इन्द्र का पद ( स्वर्ग का राज्य ) पाया। 
उन्हीं चरणों ने सक्त राज याज्क धभ्रूव को अपनी शरण में लेकर 
अटल "कर दिया ( श्रूव तारा अटल रहता दै अपने स्थान पर और 
अआच भक्त को भगवद्‌ू भक्ति ने अपने पथ में श्रचल्न कर दिया था )। 
नख शिखों की सुन्दर शोभा को घारण करने दाले इन्हीं चरणों ने 
समहत ब्रह्माण्ड ( सृष्टि मरडक्ष ) को नाप लिया था ( वामनावतार में 
भगवान्‌ के तीन कदमों ने समस्त सृष्टि को नापा था ) | प्रश्ठु के इन्हीं 
चरणों का सपशं करके गोतम ऋषि को पत्नी अ्रदृहया तर गई थी 
(शाप मुक्त द्वो गई थी ), ग्वालों को लीज्षा दिखाने के लिए "इन 
चरणों ने ही यमुना में घिथमान्‌ कालिया नाग को नाथा था [ कृष्ण ने 
फण पर पाद प्रहार करके उसे बेहोश किप्रा थ। और फिर उसके नकेल 
ढालोी थी ]। इन्हीं चरणों के बल्न से कप्ण ने इन्द्र के अमिमान को 
नष्ट करने वाले गोबद्धत पवेत को घारण किया था। मीरा कह्दती दै, 
दे गिरिघर लाल | हे अज्ेय शोर भक्तों को तारने वाले सगवान्‌ | 
सीरा सुम्द्दारी दासी दे । 


संखार की मोह माया को दूर भगाने के लिए भगवान्‌ के चरणों 
के सिवा ओर कोई साधन नहीं। इन्दों का श्राश्नव क्षेकर बढ़े २ भक्त 
अमर दो गये , तर ये ओर उन्होंने अपना जीचन सलफ़ल किया । 


७, भजम्नन चरण कसल अविनासी |“ “*"** 


परिचय--इस पढ़ मे मोरा क्वान सार्मिणो दोकर जगव्‌ की 
नश्वरता का वर्णन करती है । 


शब्दाथं--अविनासधी>अविना शा, सदैव रहने बल्ले । 
जेवाई-जितना भो! दीसजरोश्लवा है । घरण गगन बिच॑ू 
जमीन और आसमान के बीच में। तेताई-उतत्ा हो। कहर 
कथा ( करवतरररते हुए । कासीजहाशो, नगरो। कह लिये- 
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वया लिए । देही-देह, शरीर । जासीजजायगी । योन्यह | 
सहर-्एक तमाशा | पड़यां-पड़ने पर। रिल्त जासीरमिल्ष जायेगा । 

झर्थ--दहै मन ! तू अदिनाशी [ईश्वर] के चरण कमतलों का सजन 
कर । इस भूमि और आकाश के रुध्य में जो कुछ दीखता दे यह सब 
नष्ट[ हो जायगा । तीर्थ नत करने से क्या होगा, काशी करने से भी 
क्या होगा [काशी सें निवास से भी क्‍या होगा ]? इस शरीर को 
क्या गत करना, यह तो मद्दी से मिल जायगा | यह संसार तो शोरगुल 
की बाजी दे जो सार्यकाल उठ जायगी। 

यह रुसार अनित्य है, इसमें जो कुछ दिखाई देता है, यद्द सब 
भप्ट होने वाला दे। तीथ ब्त काशी वाल आदि साधन फिजूल दे। 
हसलिए है मन । तू राम के चरणों को भज । 

८, लागी मोरी राम खुमारी हो ।' ****** * 

परिचय---कवीर के ससान मीरा ने भी हस पद में अपनी णुक 
आध्यात्मिक आनन्दालुभूति का वर्णन किया है, वर्षा के यदाने से 
या रूपक से । वर्षा से अभिप्राय आनन्द वर्षा से दे और यादक 
ईश्वर सममिये । 

शव्दार्थ-- खुमारी-मस्ती, नशा । मेहड़ान्वर्षा । सारीर 
सारा। चहुँदिसत्चारों ओर । दामिणी-दामिनी, विद्य त्‌। 
भरम-अम । किषारी-किवाड़, आवरण । सू-से। झअगम- 
दुर्गेम | इमरत-अमृत । े 

अथे--मुमे रास नाम का नशा चढगया रे लोगो !रसि्सिमिम वर्षा 
बरस रदी है । सारा शरीर सीग रदा है। चारों ओर बिजली चमक 
रही दे और सेघ यहुत अधिक शब्द कर रहा दे । हमें दो इस सारे 
रहस्य का सदगुरु ने सेद यता ढिया दे और हमारे श्रम [ अज्ञान ] के 
किवाद खोल दिये हैँ [अज्ञान दूर कर दिया है]। अब हमें भत्येक शरीर 
में सदसे [शरीर के झवयतों से] एथक्‌ रूप में आत्मा दिखाई दे रही 


कक 
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है [ स्पष्ट दर्शन हो रदे हैं]। दो पद [ फदम ] ज्ञान के रखे और 
हस तो अगमस छटारी जिद्दां कोई सुश्किल से जा पाता है] पर चढ़ 
गये । सीरा राम की दाली है, उसे यद्द अझृत बलिदारी ही । 

इस पद में मीरा ने वर्षा के वर्णन द्वारा अपनी श्रान्तरिक शलु« 
भूति का चणन किया है। यहां वादल भगवान है, जो अपने प्रकाश 
[बिजली] और शब्द रूप से प्रकद है और पआमन्दास्टत रूपी जज 
बरसा रहा है। सीरा का समस्त शरीर उस आनन्द में मीग रहा दे | 


. आनन्द का प्रवाह यह रहा है]। सदूगुरु के ज्ञान देने पर सब 


प्राणियों में आत्मा वेः स्पष्ट दर्शन होते है। मीरा कहती दै, ज्ञान के 
दो कदम रख कर में भगवान के पास पहुँच गईं, जहां जाना अत्यन्त 
कठिन है । आनन्दारूत का यद्द आस्वाद मीरा को बलिदारि हो। 

६. देखत राम हंसे सुदामा कु । 

परिचय--इप पद में मीरा ने सुदामा और कृष्ण की प्रस्तिद 
मिन्नता का वर्णन किया दै। दोनों की भेंट होती दे । 

कठिन शब्द--देखत-देखते दी । कू'-को । फाटी-फटी हुई। 
फूलड्ियां-घज्जियां, फटे वस्त्र । उजाणे-नंगे। चलतै-चलते 
हुए । भीत-दोस्व, मित्र । कद्दा-क्ष्या । पठाई-भेजी। तानदुल्ल- 
तण्डुल, चावल । पसे-मुद्दी भर, उ'जला। कसे-कसे या लगे 
हुए। सरणे-शरण में । 

अथे--कृष्ण (राम) सुदामा को देखते ही एंसे, खूब हंसे। फटे 
हुए चिथड़े, नंगे पांव जो चलते २ घिस गये हैं। [स्गचान को बहुत 
हुख हुआ कि मेरा] वाजकपनच का मिन्न सुदामा अ्रव मेरे से दूर क्‍यों 
रहता दै | [उन्होंने पूछा] भावज [छुदासा की पत्नी] ने क्‍या भेजा 
है? [जब देखा] ठीन मुट्ठी चावल मिले | [प्रभु के पास से जब 
सुदामा घर आया, तो अपनी दृटी ट्परिया के स्थान में, सोने जवाहरात 
के महल देख कर शक्कर में पढ़ कर कद्दता है] दे द्ेश्वर ! मेरी वह 
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हुटो हुईं टपरी कहाँ गई, ये हीरे मोती कैसे हैं? मीरा कद्दती दे 
प्रभु | मेरे तो तुम दी अविनाशी स्वासी दो, में तो तुम्दारी दी शरण 
में रहती हूँ । ह 

घुदामा जब फटे हाल भगवान के पास पहुँचा, तो सगवान उसकी 
दुशा [सन की] देख कर इंसे । उन्हें दु.ख भी हुआ कि उनका बचपन 
फा भिन्न दूर विपत्ति में क्‍यों रहता दै। भगवान ने उससे थोड़े से 
तन्दुल लेकर ही उसे मशि-माणिक्य दे दिये। भीरा ऐसे, ही भक्त- 
वल्सल भगवानकी दासी है । 

१०, तुम सुनो दयाल स्ह्वांरी।'* ४ 

परिचय---हस पद में भीरा जगत की पनित्यता का वर्णन करती 
हुई भगवान से उद्धार करने की प्राथना करती दे । 


* शब्दार्थ--स्दांरी-हमारी। काढ़ो-निकालो । थारी-सुम्दारी ।- 
यौ-यद । गरजी-स्वार्थी । ' 

अर्थ--दै दयालु भञ्ठ ! मेरी आर्थना सुनो । में दो संसार सागर 
में बद्दी जाती हूँ, निकालो या न निकालो, तुम्दारी मर्जी है। इस 
संसार मे कोई सगा [सम्बन्धी] नहीं, स्चो सम्बन्धी श्री रामजी 
लिगवान] ही हैं । माता, पिता, भाई, वन्छु, कुददम्ष सब अपने २ 
स्वार्थ के ज्ञायू हैं। दे मेरे प्रभु ! मेरी विनति सुन लो, चरणों में स्थान 
दो तो आपकी मर्जी दै। 

मीरा अपनी ओर से पूर्ण आत्म-समपेण कर छुको हैँ, अब 
भगवान उसको अपनाये या न अपनायें, यद्द उनकी मर्जी है। भीरा 
अपना करंव्य कर जुकी है। पश्चात की भ्रगवान जानें, उसे 
चिन्ता नहीं । 

११, कहा भयो है सगवाँ'' ""**** की फांसी ॥। 

परिचय--हसमें भीरा ने कोरे बाहरी आ्राइम्बर को दथा कद कर 
भगवान से उद्धार की प्रार्थना फी है । 
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शब्दार्थ--कह्ा-क्या । भगवॉन्डोरुआ बस्त | तज-छोड़कर। 
जुगत-युक्ति, योग की विधि । जाणी-जानी । उलटि-उलटकर, 
दोबारा । जासी-जायगा । 

कर-- सगवां बख पदिन ल्षिए और घर छोटकर सन्यासी हो 
गये, तो क्‍या हुआ ? [व्यथ है [] योगी होकर तुमने यौग की युक्ति 
[्रिकार,'विधि] नहीं सममी, दुबारा फ़िर तुम लौटकर जन्म में पड़ोगे । 
मीरा कद्दती है दे प्रभु गिरघर नागर [चतुर] ! श्याम ! में सुम्दारी 
दासी एक अवज्ा दाथ जोडकर अर्जे कर रही हूँ, मेरे जन्म का 
बन्घन काट दो । 

आहडस्बर व्यर्थ है, जब तक वास्तविक ज्ञान न हो। योगी होते 
* हुए, यदि यौग-विधि नद्दीं समझी, तो सब की तरह जन्म-बन्धन में 
प्रदृना ही है। मीरा तो भक्त है, भगवान से प्रार्थना करती है, कि भग- 
दान मेरे जन्म बन्धन काटो। में तो तुम्दारी दासी हूँ, न योगी हूँ, 
तसाएुहूँ। 

२२, जागो बंशी बारे लत्नना' * ''**"* 

परिचथ--हस पद में मीरा अपनी भक्ति की कल्पना के वेद से 
अपने को सगवान्‌ की वास्तविक दाखी समर, उनको सोते हुए 
सबेरे उठा रही दै। 

शब्दार्थ-- वन्सी वारेन्‍्बंसरी वाले । ललना>ल्लाल, श्रिय। 
ठाढेन्खड़े हैं। कुलाइल>शोर । गठवनन्गौओं का। आयाँ- 
आए हुओं | नागर-चतुर । 

अर्थ--है बंसरी वाले श्याम ! मेरे प्यारे ! जागो | राज़ी बीत 
गईं, सबेरा होगया है और घर घर के कियाडइ खुल गये हैं ( सब 
जाग गये दैं ) । दद्दी बिल्लोती हुईं गोपियों के द्वार्थों के कंगनों की 
ऋनकार सुनाई पड़ रही है| दे जाल ! उढो, भोर होगई है, और ह्वार 
पर खड़े देवता, मधुष्य, ग्वाज् धात़ भ्रादि सद लोग जय जय बोदते 
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हुए शोर कर रहे हैं। है सारण और रोटी किए हुबेऔर गायों कौ रचा 
करने वाले, मीरा के प्रभु चतुर गिरघर काल | तुम शरणागर्तों को 
तारने पाले हो । 

भीरा अपनी सक्ति कल्पना में सगवान का बचपन में, सोते हुए 
का दुर्शन करती है और स्वयं को उनकी दाल के रूप में जानकर 
इन्हें जगा रही हैं कि उठो सवेरा हो यया है, सब ऊाग गये, जगत 
का ब्यापार प्रारम्भ दो गया । छत सें सौरा की भक्त जिनय हैं।. 

१३ जध सें प्ोदि ननन्‍्द्‌ नन्दुन ष्ट परुयो साइ | * 7०१ ** 

» परिचय-भीरा श्रपनी प्रम दृशा का वर्णातन करते हुए अपने 

प्रिय के सुन्दर नटयर रूप का वर्णन करती है । 


शब्दार्थ- तें-से । मोहिंल्सुके। परयौरूड़ा । वहाल्कया। 
बरनिदुलू एुंत । मज्षक नन्‍्मल्क । सरवसन्‍्सरोच्र । तक्चिर् 
छोड़कर | मकरन्‍्मष्छ । अबु टिन्‍्भूकृटी, भौवें। चएल * चल । 
टोनाल्‍जादू। छौनाल्‍छोटा बच्चा | घरत्त-घरे हुए । अधरन्‍हौंठ। 
दसननन्‍्दशेत, दोव | दस्चन्‍न्चसक । दुतिन्कान्ति। चपलासीस॑ 
बिजली जैसी ।च।रुन्सुन्दर । चिब़ुब्न्ठोड़ी ।प्रीड्ूगले में। 
नटवरननाचने वाला । सेसज्वेत । विसेखा-बजिशेप, देखा। 
छुद्घघरिष्टकान्मे खला, तगड़ी । ४ नूए-छ नुपस । चूपुरर्ूष्छुआ १ 
बतत जई+चलिहारी दाती है । 

अथ---जब से माई ! मुझे नन्‍द लाज दिखाई पढ़े हैं ( मेरा घुरा 
हाक़ है )। क्या वर्णन करू १ उनकी सुन्दरता का, कददते नहीं चनती । 
कपोलों पर कानों के कुएडलों को परछाईं पड रही हैं, मानो मछली 
सरोचर छोदकर मसच्छु से मिद्ने आई हो (टेह़्े मकरा ऋर कुण्डछाों 
की परछाई मछली और कुण्ठल मच्छ दैं)। तिरछी भौदें, चचक्ष चयन 
आर घितवन में जादू दै, लिन्‍्हें देखकर खंजन, अमर और म्टृग अपने 
अपने बच्चों को सी भूल गये आंखों की उपसा इन तीनों से दी जादी 
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है। ये भी इृष्ण की आंखों के सौंन्दर्य कौ देख कर मोद गये' औौर 
अपने बच्चों की भी सुधि नहीं रद्दी) । मधुर सुन्दर अघर पर मंद 
मंद एसी विराज रही है) दान्दों की स्वच्छुता की चमक विजकी के 
समान चमक रही दै। सुन्दर ठोदी, कीरकी ( दोते ) सी नासिका और 
गल्ते में दीन सुन्दर रेखाए' (छाइनें) हैं | प्रभु घथ्वर देश घनाये हुए हैं, 
उनका यद्द रूप संसार में विशेष हैं, उन्हों ने अनुपम मेखकता पहिनी 
हुईं है, उनके नूपुरों की शोभा हो रही दै। मीरा कद्दती है में प्रभु चट- 
बर नागर के अंग २ पर न्यौडापर होती हूँ । 

मीरा ने इस पद सें रूप्ण के नटवर सुन्दर रूप का वर्णन किया 
है । उनके अंगों के सौन्दर्य-चर्णन के दिए सुन्दर उपसाए' दी हैं 
और ध्यान के लिए सुन्दर चित्र खींचा है। 

१४. जब से मोंदि नन्द्‌ नन्दन दृष्टि परे साई।'' "न 

परिचय-- इस पद्‌ में मौराशपनी भेम दुशा कावर्णन करती दै : 
कि यमुना तठपर कृष्ण के दु्शनों के बाद उसकी क्या द्वाद्वत हुईं ! 

शब्दार्थ--मोहिन्मुमे । भवनन्घर । सुद्दाई०- अष्छा लगता 
है। काजन्काम | जाव॑>जाऊ' । चन्द्रिकान्भोर एषछ के चन्दोबे । 
द्िरीट मुकुट । छाई-छाया । 

आथे-- माई मैंने तो जब से नन्‍द मन्दुन को देखा दे (सुधि छुचि 
खो गई) | यमुना पर जल भरने गईं थी कि मोहन पर, इष्टि पड़ गईं 
गागर भर घर चलौ तो घर अच्छा नहीं लगने ज्गा। घर का काम 
काज सब भुत्त गया, होश दृवाश खोदिये। सासू, ननन्‍द लड़ने लगीं। 
कट्दों जाऊं ९(स्पृति होती है) उनके सिर पर मोर पुच्छुकी चन्द्रिकाओं 
का झुझुट शौसा पा रद्दया था । मस्तक में क्षणा हुआ केशरी 
तिलक इतना सुन्दर था, जिस पर तीनों लोक (स्वर्ग, पताक्ष, लोक) 
मौंद्ित दो रदे थे । कानों के कुण्डछों को गालों पर परछाई पढ़ रद्दी 
थी, मावों सरोवर को छोड़ कर सछुद्धी मकर को मिलने आई दहो। 
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करि में कछुनी और पेरों में नुधुर शौसा पा रहे थे। मौरा कहदतौ दै 
में कृष्ण के अ'ग अ'ग पर वलि जाती हूँ । 

मीरा ने पद्दिले अपनी प्रेम-दशा का घशौन किया है। पश्चात 
उसे प्रिय के रूप की स्ट्ूृति होदी है। वह उसका चित्र खींचती दै। 
उपभायों और उद्रेक्षाओं द्वारा उनके श्रर्गों के सौन्दर्य का वर्णन 
करती है| मछछी की उद्रेक्षा से इुष्ण की गाज़ों की स्वच्छुता, 
चिकनाई आदि ब्यक्त होदी दे । परदांई निर्मेज्ष स्वच्छ वस्तु में 
दी पढ़दी है। पद से मीरा का भगवस्‌ प्रेम यरप्तता है। 


रसखान 


९, कंचन मे १९५ «५०६ ००९ द्वागेसों । 

परिचय--इस पद में रस खान ऋू्ण के राजैशयथ का वर्णन 
करते हैं । 

शब्दार्थ-- ५ खनन सोना । मन्दिरग्नि लू भवनों पर । दीठि- 
दृष्टि । उजारे--प्रकाश । सो से | बखानों-चर्णुत बरू' * प्रति 
हारन-पद्रे दार | भीर-जमात, भीड़ । भुप-राजा । टरत न-नहीं 


टलते । 
अथ-- द्वारिका पुरी में सोने के बने हुए भयनों पर दृष्टि महीं 


उद्रती (चमक के मारे | वहाँ ज्ञाक्ष और मा णक्‍यों (धीरे जवाह- 
राठ) के प्रकाश से सदा दीवाली सी बनी रहती थै। भौर ऐश्वये 
का में कहाँ तक चर्यात वरू ! पहरे दारों के छुपढ के कुण्ड धृटाते हैं 
पर राजा क्ोग द्वार पर खड़े रहते हैं. (टलते नहीं) । 

रसखान ते इस पद में द्वारिकापुरी के भवरों के और कृष्ण 
के राजसी वैसव तथा प्रताप का वर्यान किया दै । 

२, गंगा जी में नद्ाई"” *** “"“न*चारे सों। 

परिचय--इहस पद में रसखान बिना सद्दी भक्ति के गंगा स्नान 
और जप ठप आदि करने की न्यर्थता बताते हैं । 
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शब्दार्थ-- नह (-न्द्याकर । मुक्तालद--मोतियों की लड़ियां। 
बेर-घार , देर | गाइ-गाकर । दीजत-करते दहो। सकारे सो>- 
सबेरे से | चद्दा-चया। दीनन्‍्हों-किया । जोपे--यदि । 

अथे-- गंगा जी में स्नान करके,मौतियों की माज्ाए' दान में 
जुग कर और बीसों बार वेदंधारण करके यदि प्रभु का ध्यान किया 
तो क्या हुआ ? सवेरे से ध्यान कररदे हो । रसखान कहते हैं, ऐसा 
करने से क्‍या होगा यदि चित्त देकर (मन से ) पीताम्बर घारी 
कृष्ण से प्रेम नहीं किया तो झुछु नद्दीं दोगा। 

झर्थात, यदि मन में कृष्ण के चरणों में सत्य अनुराग नहीं है तो 
गंगा स्नान, दान पुण्य या बीसों बार वेद गान करने क्‍या दोगा 

,कुछु नहीं । 

*.. ३. सुनिये सबकी' ' '*** “चित गागर में । 

परिचय- इस पद में रसखान बताते हैं कि मनुष्य को संसार 
में केसे जीवन बिताना चाहिये, जिससे कदयाण हो । 

शब्दार्थ--व छू-कुछ । इमि--इस ब्रकार । य।--ईंस । 
घागर-सागर। नेम-नित्य नियम । जिनतैं-जिनके द्वारा। दुर 
भाव-दुभोव, बुराभाव । उज़ागर-जागरण, प्रकाश | शुविन्द हि- 
भोषिंद को। भ्जिए-भजन करो, ध्यान करो। जिम्रे-जैसे। 
तागरि-नागरी, चतुर स्त्री। 

अथ--संसार सागर में इस प्रकार रहना चाहिए कि बारतों सब 
की सुने पर अपने मुख से कुछ न कद्दे (क्रेती को अच्छी घुरी कुछ 
न कद्दे, सुने) | ब्रत नित्य-नियम आदि कतंवद्य सब सत्यता से (मन 
से) को, जिस से इनके सद्दारें से भव सागर से पार जाया जा सके | 
सब से अच्छे भाव से (प्रेम से) मिलना चाहिए और संतों की 
संगति के प्रकाश में रहना चाहिए (ज्ञान देने वाले सन्‍्तों की 
संगति सें रहना चाहिए ) | रस़ज़ान कहते हैं, गोविंद के भजन में 
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चित्त ऐसे रहना चहिए जैसे सिर पर घढा रखकर चल्वती हुई नागर 
(बतुर) स्त्री का चित्त घष्टे में ही रहता है| 
एंसार में किप्ती को ख़ती खोटी नहीं कहे, सत्यता से धर्म भौर 


कर्तव्य का पाजन करे मिसपते उद्धार हो। सजसे प्रेम करते हुए 
सत्संगति का ल्ञास ले और भगवान में ऐसे द्ित्त लगाए रहे जैसे 


सिर पर पानीका घढ़ा रखकर चलती हुईं स्त्री का गिरने के भय से धंदे 
में ध्यान रद्दता है झर्यात एक कण को भी ध्यान नहीं इंदना चाहिए। 

४. इक ओर "''" "*"“मेन्न विराजवरी। 

परिचय--रसख़ान प्ंगम-स्तान काके निकुत्ते कृष्श के विचित्र 
हझूप का बणन करते हैं, मिप्तमें कृष् और शिव दोनों के चिन्द्र दिखाई 
दे रहे है। 

शब्दाध-किरीट-मुकुट । गन-समूह। गाजत-ाजते हैं। 
प्रधुति-मधुर । घुनि-ध्वति | पै-यर। उत-उव२। डाम(-रिव 
का उमझू और एक राग का नाम । पितल्थ॒र-पीत अम्बर, 
पीलावस्व | बगंभर-वाघ अम्बर, तिंह चस्ते का बस्तर | छोजत- 
छा रद्दा है, शोमिव है। लै-लेकर । बुड़की-डुपकी | निऊसे- 
तिकले हुए । भेश्व-वेश, रूप । 

झधे--एक ओर (कृष्ण फा) मुकुट शोमायमान है भोर दूसरी 
ओर सपो (शिव के ऊपर ) के सहूह ऊुड्कार रदे हैं। एक ओर होठों 
पर मुरली है और दूसरी ओर डमर बज रहा है। पुक के कंधे पर 
पीक्षा पठका शोमिद है और दूसरे के कपे पर सिंह चर्म है। रसखान 
कहते हैं कि शिव और कृष्ण के इस रूप के संगम में डुबड़ों लगा 
कर देखो तो इस विचित्न वेष सें निकलोगे । 

विशेष--यमुना गंगा के संगम में स्वान करके कृष्ण का ऐसा 
विचित्र रूप बना हुआ दहै कि वे एक श्रोर कृश रूउ और दूसरी शोर 
शिव रूप दोखते हैं। यह अर्थ सो इृश्त का हो सझगा है। अभिताय 
शिव और कृष्ण में अमेद दिखाने से है। 
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४. बैन वही” '“*"“*'रस खानी ॥ 
परिचय--दस पद में रसखान बताते हैं कि मनुष्य की हन्द्रियां 
झौर शरीर तभी सा्ंक हैं जब ये भगवान के अप॑ण हों । 


शब्दाथ--बैन-वचन, जिट्ठा । गाईरूगाये । औरभर | 
सानी-सने हुए, रचे हुए + गातजशरीर। परेन्‍पड़े। अनु जानी 
अनु गामी, पीछे चलने वाले। मन भानीरूमन की चाही बात । 
रस खानि5रस की ( आनन्द की ) खाल, आनन्द का घर। 
जुलजो । रख खानिन्क्ृष्ण या रस खान का प्रिय । 
अथ--वचन थे ही हैं जो भगवान का गुण गायें और कान वे 
ही हैं जो ऐसे चचनों में सभे हुए हों ( जिला भौर कान तभी सार्थक 
हैं जद वे भगवान्‌ के गुण का गान और श्रवण करें )। द्वाथ वे ही 
हैं जो उन्तके शरीर पर लगें (सेवा में रहे) और पांव वे ही हैं जो उनके 
अज्ञयायी हों । उनके पीछे पीछे चलें । जान वही दै जो प्राण भूत प्रिय 
के साथ रहे, और स्वाभिमान (या सम्मान ) वही है जो उनकी सन 
चाही बात करे। इसी प्रकार रस खान कहते हैं रस की ( आनन्द ) 
की खान ( घर ) चद्दी है जो उसके रस ( आनन्द कन्‍्दु के ) रस की 
(मं मे की) खान हो | जो रस खान हों,बद तो वही सुख सागर भगवान 
और नहीं। ह 
साव यह है कि एन्द्रियाँ दभी साथंक हैं जब की थे प्रिय की (भगवान्‌ 
की ) सेवा में कगी हों, भाण भो चेही स्लार्थक हैं जो उनके बिना न 
रद्द सकें । सम्सान यही है कि भगवान्‌ की इच्चाजुसार आचरण करो 
(इसी प्रकार रस खान भी तभी सार्थक है यदि उसी (प्रिय ) के रंस 
( सुख-प्रंस ) की खान हो, नहीं तो वस्तुत+ बद्दी रस खान ( कृष्ण ) 
दी आनन्द की खान दै। 


६. यद्द देख घतूरे'"''-' “*“नआवत हैं। 


रा 
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परिचय--इस पद में रस खान ने शंकर के अवधघूत रूप का 
दर्णान किया है। 

शब्दा्थ--पाठज्पच्च । अटकी>उल्की हुई | फनी>फर्णी, 
सपे | फहरावत दैफद्दर रहे हैं, द्ििल्त रहे दे । जेइल्‍जिसे। 
चितर्वे-्देखते हैं। चितदैन्‍ध्यात से । विनक्ेलउनके | दु दल्द्वन्द 
गजरहस्ती । गाल वजावतन्चूथा शोर मचाते हुए । 

अर्थ -देखो, घदरे के पत्तोंको चत्राते हुए शिर शरीर पर घूज़(भध्म) 
मले हुए हैं। चारों ओर वालों को उद्धरो हुईं जटाए' लटक रदी हैं 
झौर शुभ शीश पर सपप खेज् रहें हैं (दिलज्ल रहे हें )। रखजान कदते 
हैं कि ये जिघर भी चज्ञवे हुए ध्यान छे देखते हैं उन्हीं के समस्त 
दुःख इन्द्र नष्ट कर देते हैं | शरीर पर गजचर्म और गल्ले सें कराल्ों 
[सुण्डों) को माया है और दया शोर सचाते दुए (सगवान्‌ शंकर?) 


आरदे हैं । 


समवान्‌ शंफ़र के अदघूत रूर का वर्णाव है, जब वे सुएद साला, 
गजचर्म पहिने, घवूंरे के पत्ते चत्राते हुए, अंगों में मह्म लगाये दया 
हो दछा मचाते हुए आरदे दैं। रास्ते में वे अउतो इग्डि से लोगों के 


दुख दूर करते आते हैं। रसखाव का अमिता दै-मेरे भो दुख 
दूर करो | 


७, ओ्पदो ओ '“'***** ““शाखन द्वारे ॥ 
परिचय--दप्त पद में रखलान लंधार से सर॒ सथ भोत अपने 
सन को थैयथ्॑ देते हें कि विन्वा न का भगदानू का भज्ञन ऋर । 
शब्दार्थे--पनिक्रात्याखिका मगत्रान्‌ को प्रत्तिद्ध भक्त । 
गीघन्जटायु | भन्नामितज्पिद्ध पापों मितका भगद्नान ने 
उद्धार क्रिया । निद्वारोज्देखो । गेदवोन्यूदियों, पस्नों । 
करि दै-ऊरेगा। रविनन्द्रूपस राज । संकररांहा भय । 
अर्थ -दोपदी, गणिका अजामिल, दायी और गोध ( जद्यु ) 
_ इल्दोंने जो कु अरने जोदन में क्रियर| ठपझछो ओर सगपान ने कान 
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नहीं दिया उत्तके पाप फर्मा की ओर ध्यान ही नहीं दिया और उन्हें 
तार दिया) । गौतस की पत्नी अहृर्या केसे तर गई (उसकाभी ऋण में 
उद्धार हो गया ) और भगवान्‌ प्रहलाद का भारी दुःख केसे [ जरासी 
देर में ) दूर कर दिया। सो, रसखाव | तुम क्यों चिन्ता करते हो 
(डरते द्ो)बेचारा यमराज क्‍या करेगा १ जो माखन खाने बाला( कृष्ण) 
है चही रक्त करने वाला है। 

रसखान अ्रपनें मन को समझते हैं कि भगवान्‌ परम दयाहु हैं। 
वे पापियों के पाप को नहीं देखते, उनका उद्धार कर देते दें। इस 
दिए चिन्तान कर, कृष्ण रफ्ा करेंगे । 

८, मामुष हो तो कद॒म्ध कीडारन | 

परिचय--इस पदमें रसखान ने अपनी णुक मात्र दृष्छा को प्रकट 
किया है कि उनका फिर जन्‍म वृन्दावन में हो। 

शब्दाथ--मानुष>-मनध्य ॥ ग्वारन"ग्वालों । कट्दान्क्या | 
चरों>चरू' | मफारन + मध्य में! पाहन*पत्थर । ग्रिरि->पवेतत 
गोवदून पवेंत । पुरन्द्ररईंद । कारन-कॉरण से। खग-पक्ी | 
बसेरो-तिवास । ड/र॒व-डालियों । 

अथे -- ( रसखान अपनी इच्छा ब्यक्त करते हैं कि ) यदि अ्रगले 
जन्‍म में भी सुके सनुष्य शरीर मिले तो मैं फिर वही ( भगवान्‌ का 
भक्त ) रसखान बनू' और गरोकुल गांव के ग्ालों के बीच में रहें । 
यदि पथ्चु जन्म मिले तो मेरा कुछ पश नहीं, पर उस समय भी में 
हद बाबा की गायों के बीच में चर ( घात खाऊं )। यदि मैं पत्थर 
यनू' तो उसी प्रवंत ( ग्रोवद्धेन ) का पत्थर बनू' जो सगवान्‌ ने इन्द्र के 
कारण ( उसके कोप से गांव वालों फी रचा करने के लिए ) अपने 
हाथ पर छत्त की तरह घारण डिया था । और यदि मैं ( रसखान ) 
पक्चो बनू', दो भो मैं नित्य हो यहुना के तट पर खड़े चूों की 

,दाज़ियों में दी बसेरा ( विव्रास ) किया कहूँ । 
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रस्म अपने हृदय की इच्छा व्यक्त करते हैं छि हे भगवान । 
यदि मेरा पुनः जन्म हो तो चाहे जिस प्रक्तार का सी शरीर मिले ऐसी 
कृध काना कि मेरा वुन्दावत से निवास हो। इससे रसझाव की 
धत्यस्त गहरी भक्ति प्रकट होती है। 

६. या ल्कुटी अद"'''** “ऊपर बारों॥ 

परिचय--इस पद में रसखाव ने कृष्ण के गांद और बन आदि के 
प्रति अपदो अगाघ सक्तित दिखाई है--उन्हें उसके सामने ब्िज्ञोक 
को सम्पत्ति सो ब्यर्य चजर घआाती हैँ । 

शहरार्थ--पा-इत । लझुटो-ज्ऊड़ो, लाठी । कामरिया- 
कम्मल्ी कामरी । तिहूँ-दोनों । पुरको-त्ोकोंक्रा । तजिडारों-छोड़ 
दू', फैहदू । क्रोटिक ऋहु-अरोड़ों | ऊत्ततोव-झज़् घौव, सुदर्णी 
धाम - सहत्ञ । करीज्ञ - एक कटिरार दत्त ।छुजन - कु । 
वारौं-बारदू'। 

अर्थ--इस लाठी और कम्पली के सामने में तीरों तोंकों के राज्य 
पर भी ढोकर भार दू। अर्ठों सिद्धियों और हों दिवियों ( ऋषद्धियों ) 
को में नन्‍्दुकी गायों को चराता हुआ याद भी च कर | रसलान तरस 
कर कइते हैं कि कब में सपनी इन आँखों से अज् सूसि के बन, वाग, और 
ठाज्नाबशादि को देख्‌गा। वे कहते हैं त्रजमूमि की करील की #ुन्ों 
पर मैं करोड़ों खुबर्ण के महल बार दू* ! 

भाव यह है कि रसखान को ब्रव सूमि की चस्तुओं, गठधों हांकने 
की लाडी, ग्वालों की कमी और चढ़ा की ढोटेदीर को के सामने 
विक्लोक को सम्पति मो तुच्छ नजर चझाठी है। इससे हृप्ण के चरणों 
में रतखान की गहरी सक्ि व्यक्त होती है । 

१०, घूर भरे अति” '" “माखन रोदी। 

परिचय--दस पद में रखलात उंष्ण को शेशव क्रोदा की 

खुन्दाता का वर्यद कहे हैं । 
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शब्दाथै--धूर-धघूलि । श्याम जू ८ ऊष्ण जी । तैसो-बैसी | 
खाते-खाते हुए। अ'गनाल्आंगन में । पगन्‍्पांव। पेंजनीन्पांव 
का घूंघरूदार भूषण । बाजतिन्बजठी हैं । पीरीन्पीली | 

' कुछौटी ८ छोटे बच्चे की कछनी, जांचिया । यार-्‌इस । विल्ञोकव> 

देखते हुए। घारतन्वारता दै। कला निधि-चन्द्रमा । कामर 
काम देव। कहिग्रे-कहेजाय । 

झर्थं-धघूल से लथपथ श्याम शोमित हो रहे हैं और वैसी दी 
सुन्दर सिर में चोदी ग्र'थी हुई है! आंगन में खेलते और खाते 
फिरते हैं, पीली कछुनी बांधी हुईं और पैरों में पेंजनि सो बज 
रही हैं | इस शोभा को देखकर रस खान इस रूप पर करोड़ों काम 
देवों और घचन्द्रमाओं को वारने को तेयार हैं। काग के स/्य के क्‍या 
कहने हैं, जो उनके हाथ से रपट कर माखन और रोटी के गयें । 

बाल कृष्ण धूल से मरे, खाते हुए आँगन में खेल रहे हैं। 
पीली कद्ुनी दे, पांत्रों में पैंजनियां हैं ।रसलान दस रूप के सामने 
करोड़ों काम देव और चन्द्र॒मान्रों के रूप को भी तुच्छु समझते दैं। 
इतने में ही कौवा कृष्ण के हाथ से रोटो छीन ले जाता है। रसखान 
उस कौवा के भाग्य की सराहना कत्ते हैं, जिन्हें कृष्ण का उच्किष्ट 
(फूड)भोजन मिज्ना । रसखान की बाज कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति 
ज्यंग्य दोवी दै। 

५५१, सेस गसेस*** ० ००९९० पै नाच नचावें । 


परिचय--इस पद में रसखान कद्दते हैं भगवान्‌ भक्त के चश 
में दो जाते दें।वे ज्ानियों और झुनियों को इतना प्यार नहीं करते 
जितना भक्तों को | सक्ति की मद्दिमा सर्वत्र अधिक है । 


शब्दा्थे--घेसत"शेष नाग गनेश-गणे तर । महेश्त ८शंप्रु । 
दिनेस-एूर्य । सुरेसहु 5 इन्द्र सो । जादि 5 जिवको | अवादि+ 
जिसका आदि न दो | अतब्त-जित का अन्त न हो। अवडन 
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जिसके टुकड़े न दो सके। अछेद 5अछेण्य, जो काटा न जा 
सके | अभेद-जिसका भेद न हो । सुवेद>वेद आदि। सैन्से 
सुकनशुकदेव । स्टैंरटते हैं, याद करते हैं। पचि हारेल थक 
गये । तऊपररउस पर भ्षी | ताहिल्‍उसी को। अद्दीर >ग्वात्ता । 
छुछियाजछाछ डालने की छोटी कटोरी या पाश्न । 

अथै--शेष, गणेश, शंकर, सूर्य और इन्त्र ण्रादि देव गण 
जिसका निरन्तर गान करते हैं, जिसे वेद झनादि, अनन्त अखंड और 
पूर्ण बताते 'हैं और जिसे नारद और शझुकदेव जैसे महर्षि भी स्मरण 
कर करके थक मरे, पर जिसका उन्हें कोई भेद नदीं मिला, उसी 
आनन्द कन्द श्री कृष्ण को ग्वालों की छोकरियां जरासी छाछु पर 
नाच नचाती दें (वाल कृष्ण को छाछु के (मक्खन के भी नहीं) लोभ 
में गोपियों सन माना नाच नचाती हैं) । 

रसखान के इस पद्‌ की बहुत प्रशंसा दै। जिस भगवान्‌ का 
'ब़ बढ़े शंकर इन्द्र जेसे देवता स्मरण फरंते हैं और सेद नहीं 
पावे, वेद पुराण जिसको पूर्ण परम्रद्म बदाते हैं और जिसका भेद 
नारद आदि भी नहीं पाते वह्दी परमह्ष भक्ति केया प्रेम के वश में 
हो ग्वाक्षिनों के इशारे पर नाचते हैं। यह केवल भक्ति का ही 
प्रताप है । 

१२. गोरज़ बिराजे'' *"*******- रसखानिरी ) 

परियय--इस पद में रखखान गठये चराते हुए कृष्ण के रूप 
का धर्यान करते हैं । 

शब्दार्थ --गोरज्जूगायों से उत्पन्न गोरोचन | लहलदी 
खिल रही है। तैपीन्चैसी । बंकर्रतिरछी । खितवन-मिगाद्द । 
कदम-कदस्त्र । विटप>्चूज्ञ | तटिनील्वदी, यमुना | अठटा- 
चबारा। देखु--देख । पहरावि--परदरादों । तपन--तपिश, 
झगिति । प्राननोत्याणों को । रिफावै-प्रखन्न करता दै। 
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धझ्थै-- (एुक गोपी दूसरी को भगवान्‌ का रूप पर्णन सुना रही 
है 'और कद्ददी दै तू भी चबारे पर चढ़ कर देख) । मस्तक में गोरोचन 
का त्तितक दै और गल्ते में घन फूलों की माल लद्दरा रही 
है, आगे गांये है, पीछे ग्वाल बाल हैं और सीढी २ तानें बजाते हुए 
गा रहे दहैं। जैसी बंसरी की ध्वनि सीढठी और खुखकर है चैसरी ही 
मीठो और आतन्द भद्‌ उनकी बांकछी चितवन और मनन्‍्द २ हंसी दे । 
कदुम्ब के ठृच्च के निकट और नदी (य्ुना) के चटपर पीले वस्त्र 
पहिने खडे हैं, तू चवारे पर चढ़ कर देख | रस (आनन्द) वरसाता, _ 
शरीर की ज्वाला चुकाता और नयन पश्राणों को सुख देता हुआ पद 
रस की खान (कृष्ण) आ रहा दे । 


एक गोपी दूसरी को बता रही हैं कि अत्यन्त सुन्द्र रूप बनाये, 
ग्वाल और गऊज्ञों को साथ लिये, वंसरी से मधुर तानें निकालता हुआ, 
रस बरसाता रस की खान कृष्ण आ रहा है । कोंठे पर चढ़कर देख, 
यमुना तट पर कद॒म्ब के पास पीले वस्त्र पदिने खड़ा है। अब इधर 
द्टी था रद्या दे । 


१३. कानत पे अंगुरी''*'**-** जै है नजे है । 


परिचय--इस पद में एक गोपी दूसरी को कट्टती हैं कि कृष्ण 
ओर उसझो बंधतरी का आकर्षण प्रबत्त है । सन वश में नहीं रदता।ं 
मैं उनकी तान नदी सुनूगी । 

शब्दाथे--कानन पै-कातों पर। अ'गुरी--3'गही' । रखि 
हों-रखल'गी | सोह॒नि--सुन्दर या सोहनी एक राग भी है । 
सों-छे | अटा-चबारा । गेहै-गाये | गोधघन-एक राग । हेरि- 
पुकार कर । सिगरे-सारे। काल्हि-कल्न को । कद्दों-कऋ्टती हूं। 
कितनै-कितेना दी । सधु्में है--सममकाए । वा-उँस। सम्दारि 
न जेदि--संभात़ी नहीं जायगी | 
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अथ--जय कृष्ण की मुरली मन्दू मन्दु यजेगी और थे उयारे 
पर चढ़कर सुन्दर तानों में गोघन राग बजायेंगे तो में कार्नों में 
अशुली देखूगी (जिससे राग सुन कर मोहित न दो जाऊ) में पुकार 
कर सारे ध्ज को कहती हैं, कल को चाहे कोई कितना ही समझाये, 
मैं कद्दती हूँ, हे माई । उस सुन्दर सुख की मधुर मुस्कान संभाकी 
नहीं जायगी, नहीं जायगी (भाव पर जोर देने को दो बार 
कहा गया है ) । 

मोद्दत की मुरल्नी की ध्वनि अत्यन्त आ्राकर्षक है । उसके श्राकर्पण 
से बचना कठिन है । ऐसी उनकी मुस्कान है, जिसके बश मे हुए 
दिना नहीं रहा जाता । गोपी कहती हैं। मे पद्विलेद्दी ऐलानिया कद्ददी 
हूँ कि उस सुसकान के वश में दोना ही पढेंगा। 

श्ध. कौन ठगोरी"' ३०० ७०००० + "नहीं कीनी । 

परिचय--इस पद में रसखान कह्दते हैं कि कृष्ण की वसरी में 
पता नहीं ऐसी क्या मोहिनी दे जो सुनता है लट्ट, दो जाता दै । 

शब्दार्थ--ठगोरी--ठगरविद्या, मोहिनी ! भनाजु-आज । 
भीनी-भीगी हुईं। आपुनी--प्रपनी । घरी--घड़ी। नवीनी-- 
नवेली | वाल प्रवोन्ती-तवयुवतती । वा--उस । सडल-घेरा | 
सुकौत-घचद् कौन । भद्द-नवयुवती वधू । लह्द-ल्ट्टू, , मोहित । 

अर्थ--आज कृष्ण ने रस में भीगी (रसमरी) सुरक्नी बजाकर 
पता नहीं ऐसा क्‍या जादू कर दिया फ्रि जिस गोपी ने भी सुनी 
उसने अपन्री लोक लाज छोड दी । शनेक नवेद्चियां और वालिकायें 
क्या कद्दा जाय, 'घदी घड़ी नन्‍द के द्वार पर चक्कर काट रही हैं। 
रसखान कदते हैं कि दस त्रअ मण्डल में ऐसी कौन नव वधू है जो 
इनकी बंघरी ने लद्द, (मोदित) नहीं करदी दो । 

श्राज कृष्ण की बंसी पता नहीं क्‍या मोहिनी बरसा गई फि जिसने 
भी सुना सुधवुध खो यैठा । अनेक नवयुवतियां और सवेसियां नन्‍दु 


हि 
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के द्वार पर घड़ी २ चवकर फाटती हैं। रसखान कहते हैं ब्रज में ऐसी 
कौन बधू है जो उनकी तान पर मौहित न हुईं हो--अर्थाद कृष्ण 
की बंसरी का भ्रसाव अपरिहार्य है । रसखान भी उसी चंसरी 
की माधुरी में ( भक्ति में ) छद्ट, हैं। यहां उनकी एकान्त भक्ति ब्यंग्य 
दोवी दे। 


केशव 
रामचन्द्रिका 
राम लक्ष्मण जानकी सम्बाद 


परिचय-- पेशव ने रामचन्द्ति का नामक अपने काव्य सें राम की 
सारी कथा चर्णित की है। यह प्रबन्ध काव्य प्रज भाषा में दे और 
इसमें प्राय, सभी छुन्दों का प्रयोग हुआ है। अलंकारो की छुटा सर्वत्र 
' विद्यमान है, बल्कि अनेक स्थानों भाव इसी कारण से घुरी तरद्द दुब 
गया दै । 

बतंमान प्रसंग उस समय का दे जब कि राम को बनवास की 
आशा हो चुकी थी, और वे वन जाने की तैयारी कर रहे थे । राम 
लच्मण सीता में बात चीद होठी है। 


रास--उठि रामचन्द्र “१ नृपति ताद | 

परिचय-- इन दोनों पदों में राम सीता को पिता को आज्ञा 
बताते दें और उसे अयोध्या में रद्दने णा पिठा के घर जाने की सलाद 
देते हैं। 

शब्दाथ-उठि-35कर । समेता-सहित | जनक तनया-सीता, 
जानकी | निकेत-भवन । झुन्ति-सुना । पठये-भेजे । वात-पिता | 
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अथ--रामचन्द्ग तय उठ कर लच्मण के साथ सीता के मद 
में आये | बोले, है राज पुत्रि, दे सीते | एक बात सुनो, हमें पिता राजा 
ने यन में सेजा है । 

पिता को राजा भी बताना उनकी श्राज्ञा की श्रनिवात्रता को 
सूचित करता दे कह एक ठौ पिवा दूसरे राजा इस किए भाज्ञा दाज्षी 
नहीं जा सकती 3 

तुम जननि सेव“ '* "जल ज नैनि । 

शब्दार्थ--सेव-सेवा । छैह-को । रहहु-रहो । बाम-सुन्दरी | 
कै-क्या | चम्द्रवदनि-चन्वमुखि | गजगमनि-हाथी जैसी मस्त 
चाल वाली । रुचें-अच्छा क्गे । जलजञ-कमल । 

अर्थ--दै सुन्द्री | तुम यातों माता की सेवा के लिए अयोध्या 
में ही दहरो और या पिता के घर आज ही ( मेरे दोते होते ) चली 
जाओो । दे गज गासिनि चन्द्र सुखि | मन में जो ऋच्छा लगे वह करो | 

सीतवा-- हों रहौं'* “युद्ध में संभारिये | 

परिचय--सीता कद्ददी है में न यहां रहूँ, न वहां (पिता के) 
जाऊँ, थाप के साथ जाऊँगी | 

शब्दार्थ--नद्वी-नप हां। रहौं-रहू। जू-जी । जांइ-जाअआ' 
विदेह-जनक | अवै-अभी । जु-जो ) सु-चह । सवे-सब | छुघा 
-भूस्य । नारिये-नारी दही। त्रास-संताप ) संभारिये-अहूण 
करिये, संभालिये । 

झथे-न तो मैं यहां रहँगी और न जनकपुरी ही अभी जाऊंगी, भाज 

आपने साठाके पास जो बातें की हैं, वे मैंने सब सुन ली हैं। भूख 
क्गने पर मां अच्छी होती दे और बिपत्ति में ख्री, इसी प्रकार प्यास में 
पानी और युद्ध में चीर द्वी काम में आवा है ! 

भाष यद्द दे कि भूख में सां, प्यास में पानी, युद्ध मे चीर योद्ा 
और विपचि में पत्नी द्वी काम देती दे । 
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जषमण--बन मह'“““ ““दुख सर्ि। 

परिचय-- लक्मय सीता को यों की दुर्गंभता विपत्तियां भौर 
भय समझूाते हैं। 

शब्द।५--मंह- में । गह२-ग़ुफाए'। मग-सागें। अगमई- 
टुर्गस ही । गुनिये-सममिये । हरि-सिंद। अध्ि-सप॑ | निशिचर 
-राक्गषस । चरहि विचरते है। दवद्हन-प्रनाग्नि | दुसह- 
दुःसह, द ठिन | सरधौं-शर से, दाम से, सरकण्डे से । 

ध्मथै-- बन में बढे विवट दुःस सने. जाते हैं। मार्ग पर्वततों और 
उनही कन्दराओ में से हो कर जाता है, जो बहुत कठिन समझना 
चाहिये । कहीं सिंह फिरते हैं तो कष्दी राच्लल गण, कहीं दावाग्वि लगी 
हुई दें तो करों सरकण्डे (घास-फूस) आदि के विविध भीषण दुःख दैं। 

भाव यह है कि ल्द्मण बानों के पिविध दुखों को गिना कर सीता 
को यन जाने से मना कर र्दे हैं, कि वहां पेसे भयंकर कष्ट हैं, इस 
लिये आप न जाओ । 


सीता-केसो दास नींद भूख""““"““न सहयो परे । 

शब्दार्थें--डपहास>निन्‍्दा । त्रास-भय, सन्ताप | मुखहूँ- 
मुखमें | गह्यो । परै-अहण करना पड़े। बदहन-बहना। दाबा- 
बन की आग । दृदन-जलन | बाड़वा अनल-बाड़वा नल, समुद्र 
में लगने बाली आग (868 78) | जाल-समूह | दह्यो-जलना । 
जीरन-जीणं, पुगनना । जनस' जात-जन्म के साथ उत्पन्न हुआ | 
जुर-ज्वर | व हो परे-कद्दा जाय । सहिह्दों-सहूंगी । तपत- 
जलन | ताप-सन्वाप+ पर के-शत्रु के | मोसों-मेरे से । 

अथे--( सीता जी कहती हैं ) नींद, भूख, प्यास, निन्‍दा या भय 
की मझुमे पर्वाह नहीं, सदलू'गी, यदि भयंकर कप्टों का कारण विष भी 
मुझे खाना पडे (मुख में अहण करना पड़े ) तो खालू'गी। आंधी दिन 
ओर दनाग्नि की तपिश (गर्मी) भी सद्द लगी और चाहे झुझे बाढ़वास्थि 
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की शिखा साक्षाओं में दी क्‍यों न जलमा पढे ( जल जाकगी ) | 
जिसकी जलन का दुछु वर्शान नहीं हो सकता ऐसे घनन्‍्म से ही लगे हुए 
जी ज्वर के असदृष्य संवाप को और शब्रुल्ूत कप्डोंकी भी सेखलूगी, 
पर श्री राम के विरह का कष्ट मेरे से सहन नहीं दौगा। 


सीता कहदी है राम के साथ में सुके दुनिया की किसी भी विपत्ति 
था कष्ट की पर्वाह नहीं है, में सब कुछ सद्दन कर सकती हूँ । यदि 
झुमे नींद आदि त्यागनी पढें, विष खाना पडे आँधी, धूप, दावाग्नि, 
सदनीपरे, ज्वर अस्त सेहोना पढें, तो सेरे लिए सहय है, पर राम का 
विरद् सहय नहीं । यद्दां सीता का पति प्रेम सूचित दोता दे । 


राम लक्ष्मण संवाद 


राम--धाम रहौ"*'*'*' “सीख सुनो ॥४---८ ॥ 


परिचय--राम जच्मण को अयोध्या में ही रुकने के लिए सममा 
रदे दें। 


शब्दार्थ ---धाम-घर । सेव-सेवा | राज-राजा । छुदीरध- 
दीघे । चदहा-क्या । धों-भत्ना । जिब-हृदय में। गुनों-वबिचारों । 
उरगो-दिल में छुपा हुआ। > 


अथ-- लच्मण | ठुम घर ही रहो । राजा (पिता) की सेधा करो 
ओऔर सुनों माताओंके भारी दुःख दरो, हृद्यमें दिचार करो, भरत शाकर 
नजाने क्या करें। यदि वे कोई कप्ट ढे तो दृदय सें समा लेगा शिकायत 
नहीं करता । बस इस शिक्षा का ध्यान रखो | 


राम लच्मण को नीति बता रहें कि उनका घर रहना, अत्यन्त 
आवश्यक दे । भरत का पता नहीं क्‍या रुख हो। यदि छुरा दो तो 
चुम समय देख कर सुप रहना | 
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लच्मणु--शासन सेटो'*'** *““चननाथ ॥६॥ 

परिचय--लच्मण कहते हैं, आपकी आज्ञा तो नहीं टाज्जी जा 
सकती । पर जीवन मेरे अपने दवाथ में है । 

शव्दार्थ--शासन-आज्ञा । जीबननन्याण । यूमिये-्समम 
में आय । नाथ > स्वामी | 

ध्यर्थ-आपकी आज्षा कैसे टाज्ी जासकती है ? पर अपना जीवन मैंरे 
अपने द्वाथ में हैं, ( चाहे में इसे रख” चादे नहीं रखू' ) | पेसी बात 
केसे समझ मे थ्राय कि सेवक घर रहे और स्वामी यन में हो ॥ 

लचमण कहते हैं कि श्राप की श्राज्ा मानकर में शाप के साथ 
दो नहीं जाउँगा, पर में जीवित नहीं रहूँगा। क्‍्योंरि स्वामी जब 
बन में हों तो सेवक घर कैसे दर सकता है, यह यात भीति 
विरुद्ध है । 

विभीषण राम को रावण के दोष गिनाता है | 


विभीषण--दीन दयाल"““''* '""काहे न राखन हारे। 

परिचय--विभीषण कहता है, भगवान ! मैं रावण के अनेक 
अत्याचारों से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी 
यांह पकड़ो । 

शब्दार्थ - हौ-हूं, में । गहो>पकड़ो । गाढ़ो>कस के। अघ+ 
पाप । ओघन्डेर | चूड़त डूबता। बरद्दीन्‍ज्ञोर से । गदहिलपकड़ 
कर । आरतवन्धु-आतें (पीड़ित) के चन्धु। किन-नक्यों नहीं । 
ठाइयोन्खड़ा । आपु-खुद । सहयौ-सद्दा ।पैज्पर। दुखारे- 
दुःखित । जाको-जिसको । तेहि-उसी । मेरियन्मेरी ही। अबेर-- 
देर । कह्दा-क्या । ताहि-उन । कीरीत-यश । बाढ़ा-चढ़ गया है । 
तोनतुम्हें । काहुं--किसी । 

अर्थ--विभीषणकद्दते हैं, हे भ्रसु । आप दीन दयाक्ष कहक्षाते हैं 
और में श्रतिद्वीन दुशा में पढ़ा हुआ हैँ, सुफे प्रबल अवलम्ब दो । 
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रावण के पाप एस के समुठ में दब रहा हैं, झुके जोर से पकदकर 
याहर निकालो | जैसे हाथी और प्रदशाद का यश फेला था 
ही विभीषण का भी यश यहा दो ( अपना कर )। है आतंवन्धु ! मैं 
दीन होकर खड़ा पुकार रहा हूँ, मेरी पुकार वर्थो नहीं सुनते ? केशव 
कहते हैं, आपने सदा स्वयं ही दुख पाया है, पर अपने सेवकों कोदु:खि 
नहीं देख सके हैं । उन्‍को ठो जदां भी, जैसे भी, किस प्रकार का 
दुःख पढा है, उन्हें वहां वेसे ही संभाज्ा दै। मेरी ही बार, क्‍या 
कहँ,दर दोरधी है, उनके दो (किसी के भी) आपने दोषों का सौ विचार 
नहीं किया, में सलार के मद्दा मोह-समुद्ध में दूव रहा हूँ, दे रक्ता करने 
वाले भगवान | मेरी रद क्यों भद्दी करते ? (५, हे 

रावण का भाई दोने के नाते भगवान । में की रावण के पाय 
का भागी दार हूँ । संसार की माया में अस्त हूं, अस्यंत दीन हूँ और 
आपकी शरण में हैँ ! आप मेरी बार क्‍यों देर बगाते हैं? ओऔरों 
के तो दोषों को आपने कसी विचार नहीं किया, उन्हें कट पार जगा 
दिया । मेरे ही अपराधों की और हततना ध्यान पयों देते हैं ? 

रावण सीता स्वाद 

असंग- सीता राचश की झशोक वारिका में विरहद तपर्दिनी की 
दुशा से उपस्थित है। रावण उससे मिक्नने आता है। 

१. तह्ां देव ठेषी** ““** ऋुश्न धारा बहायो। 

परिचय- सीता रावण के आगमन की सूचना पाकर यहुत दुच्ती 
होठी है । 

शब्दाथ--तहांन्वहां । देवद्ेेषीन्देच शत्रु। दसप्रीय>रावण । 
लैं-लेकर । दुरायो-छिपा लिये । ्रधो>नीची। कै>कर के । 


अर्थ--वहां ( अशोक वाटिका में ) देवताओं के शन्नू रावण का 
आगमन सुनकर देवी सीता को श्रत्यन्त दुःख हुआ। उसने समस्त 
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अंग (शरीर) सें छिपा लिये (अंग सुकोढ़ लिये) और नीची इ्टि 
करके धांखों से अश्रू, बहाने लगी। 
' रावण की कामुक इ्ष्टि से बचने के लिए सीता ने अपने शरीर 
को छिपा लिया । नीचा सुख किये राम के ध्यान में मग्न 
हो गईं । - 

रावण--झुनो देवि सीता “*उबेसीमान पावे। २-३-४-५ 

परिध्वय--इन चार पद्मों में राबण सीठा के सामने राम की 
घोर निन्दा और अपने ऐश्वयं और बल की प्रशंसा करके सीता से ' 
प्रेम प्राथंना करता है। 

शब्दा4--मोपैन्मेरे ऊपर। दीजेन्दीजिये | इतो-इतना । 
सोच>बचिन्ता । कारजेजलिए । कीजैकीजिये । दण्डकारण- 
बनका नास जहां राम रहते थे । देखे-देखता है। कोऊ-कोई। 
सो#-वबही। बावरोन्बावला । कुदाता-अपान्न को देने वाला। 
कुकन्या-बुरी कन्या । चाहैल्भेम करता है । द्वितू-मिन्र | 
सु'डीनर्ंसरमुडों। कोन्‍का । अनाभैन्भनाथ दी। अनाया- 
नुसारी-अनाथों का अनुगामी । दण्डी-सन्यासी, दण्डघारी। 
जटीजजदा वाले। मु'डधारी-कपालधारी । दूर्षै-दोष दें। 
पदासीन-अल्ग, तदस्थ ! तोसों-्तुम्हारे से। जानेलसममती 
हो | अदेवी-राक्षपी। नू>वारी | होऊ ८ बनो । बानी>सरस्वती । 
मधोनी-इन्द्राणी । श्डाची> पावंत्ती। सेव>सेवा । डिन्नरी्वाथ 
विशेष । किन्नरीन्‍गंघवग्रिनाए' | सुकेसी-देवनते की। उ्ेसी- 
उतंशी, देव नत॑की। 

अथेै--दहै देवि सीते | सुनो और मेरे ऊपर छुछ कृपा दृष्टि 
करो । राम के लिए इतनी चिन्ता सत करों। घद तो दृष्डक बन 
में रहता है, जद्दां उसे कोई नहीं देखता, यदि कोई देखे तो वहद्द 
(राम) बावला दोगा (हुःख में पागल होगा) । 


( १६३ ) 


बद कृतप्नी है (तुम्हारी जेसी पति परायणा के लिए कुछ अयत्त 
नही करता), कुंदाता है (कंजूस है, तुम्दारे वस्त्र आभूषण आदि 
घब छीन लिये), छुरी स्त्रियों को चाहता है (शवरी आदि को चाहता 
है), बंग सिर सुदे साछ जल्ोग उसके द्वित्‌ हें। अनाथों के कहने पर 
चलने चाज़ा वद राम मैंने अनाथ दी सुना है (अमी तक उसका 
सद्दायक कोई नहीं यना)। उसके हृदय में तो (तुम्दारी बजाय) 
जटाघारी, मुडघारी साधु सन्‍्त आदि ही अधिकतर रहते हदैं। 
(काब्य कल्ना कुशल आचाये केशव ने इस पद में शल्ेष के द्वारा 
राम की प्रशंसा रूप अन्य अन्य अथ सी सूचित किया दै, क्‍यों कि 
ईश्वर गुरू आ्रादि की विन्‍दा करना और सुनना दोनों पाप दैं। अतपुव 
कबि ने राम की प्रशंसा ब्यंग्य रखी है। दूसरा अथे यह दें। राम 
कृतध्ती दें भक्तों कृत (कर्म) को नाश करने चाले हैं। कुदाता, (कु 
शथ्यी का दान काने वाले), कुकन्या (कुल्ठथ्वी की कल्या सीता) 
को चाहते दें, अनार्थों के कदने में चक्ने वाला वह (रास! रवयं भी 
अनाय है (ईश्वर फा नाथ (स्वामी) कौन दो सझवा है १), हृदय में 
उसके सदेव दु्ठघारी सुण्डघारी सन्यासरी रहते दें (उन्हे उनका ध्यान 
रद्दता है) । 


जो तुम्दें दोष देते हें, उन्हीं को कुम अपना द्वितू मानती हो, 
जो तुम्दारी ओर से विदकुक्त बेपरवादी है, उसे ही तुम अपना जानती 
द्वो। वद दो भद्दा निगुना है, (उसमें कोई गुण नहीं) उप्तका दो 
नाम भी नहीं क्ेना चादिए । मैं तुम्दारा सदा का दास हैँ, मेरे ऊपर 
रूपा कीनिए | 


रातप्तियों, देवियों भौर नारियों को रानी वनों (मुझे स्त्रीकार 
कहके), सरस्वती, इन्द्राणी शोर शिवानी (यारती) छुम्दारी सेबा 
को द्वोंगी । सन्धर्व पत्नियां कित्तरियाँ (वाद्य विशेषों। को बजाकर गीद 


( ३४5४ ) 


गायेंगी श्रौर उर्वशी और सुकेशी जैसी ( स्वर्ग की अप्सराए' ) नृत्य 
करेंगी (तुम्द्ारे रिकाने के लिए) । 

विशेष-नीति कुशल रावण ने घडी नीति पूर्वक सीता का मन राम से 
फैलने की चेंटा की दे । राम को असहाय दीन छुखी सीता की शोर 
से उदासीन, छुरी संगति वाला, साधुओं का साथी, और महा निभुणी 
बताया दे और अपने सुवर्ग से भी बडें ऐश्वयं, वल और प्रताप का वर्णन 
किया है। स्त्नो पति के जिन गुणों को चाहती है उन सब का राम 
में अरमाव और अपने में भाव बताया है। निलसे सीता की उघर 
से विरक्ति द्वो उसमें अनुरक्ति हो | 


६, तूच बिच देइ ७०४ ४%***ेढेग 5 “*मासे ॥ 

परिचय--सीता तिनका मध्यस्थ बनाकर बोलती है और रावण 
का तिरस्कार करती है । 

शब्दार्थं--तृन-तिन का । बिच<प्रध्य में । देइ-देकर । सीयर 
सीता । द्समु बर-रावण । ख़ठशठ, धूते । को> कौन । भासै८ 
नहीं शौमा पा सकते। बपुरान्वेचारा । तुन्तू । स्वॉ-साथ | 
नासै-नष्ट हो । 

अथ--[ रावण की बात सुनकर ) तब सीता तिनक्ते को बीच में 
डालकर रावण का तिरस्‍्कार करती हुईं गम्भीर चाणी से बोली, रे दुष्ट 
रावण | क्या तू& क्प्रा तेरी राजधानी, दशरथ घुत्र के विरोधी द्ोने पर 
तो शिव शरह्मा आदि की भो शोभा नहीं हो सकृवी | तू वो गरीब 
निशाचर है, तेरा तो क्‍यों नहीं समूल ( कुल सहित ) नाश होगा ? 
( अवश्य द्वीया ) । 

पति ध्रताथों के नियम के अनुसार सीता ने रावण से साह्षात्‌ बात 
नहीं की, दिनचका बीच मे डाल्ला । पतित्रता पति का नाम नहीं लेती 
इसलिए सीता ने सी दुशरथ पुत्र कहा । 


(“१४६ ) 


. उसे उसको भविष्य की भी सूचना देती दे, मिससे वह डर कर 
तंग न करे । 
सीता हलुमान संवाद 


प्रसंग--अशोक वाटिका में सीता रावण के जाने के बाद दुखी हो 
आत्म दस्‍्या करने के विचार से अशोक द्ृक्ष से अंगार मांगती दै। दलु- 
मान राम की अंगूठी फेंके हें ओर सोता के कद्दने पर प्रकट होकर 
अपना परिचय देते हैं ओर राम की दुशा का वर्णन करते हैं । 


१, देखि दैखिके '** ०० “" “हाथ कै ल्त्ई ॥ 


परिचय---अशोक के लाक्न पत्तों को अंगार समझकर सीता 
अशोक से अंगार मांगती दे। हजुमान सुद्धिका दाल देते हैं । 

शब्दार्थ--देखिके-देखकर । झअशोक-एक वृक्ष ! कह्नौ-कद्दा। 
देदि-दे । आगि>अग्ति। हे >हों। रहयौ-रहे। ठौर-स्थान। पाइ- 
पाकर। पौनपूत-पवन पुत्र । कैन्में, द्वारा। 

अथे--राजपुन्री सीता ने अशोक के पत्तों को लाल देखकर कहा दै, 
अशोक [ तेरे अंग (पत्ते; आग (जैसे लात ) हो रहे हें, तूमुके थोड़ी 
सी आग दे दे। इतसे में ही इच्युमाव ने जगह पाकर ( बृक्त के पत्तियों 
आदि में खाली जगद्द देखकर ) नीचे अंग्रृडी ( मुद्विका ) ढाल दी और 
सीता ने इधर उधर देख कर ( शंका से ) उसे दाथ में उठा लिया । 

सीता ने अशोक से अम में अंगार मांगे ये, हशुमान्‌ ने सुद्विका 
डढालदी । सीता ने सावधानी पूर्वक शंका से इधर-उधर देखकर उसे 
उठाया | आपत्ति में पढ़े मनुष्य को सर्चेंच्र खतरा नजर आया करता दे । 

जब लगी* ७ ०8४9०७००७ “*बानरे दीठि र-३-४-४ || 

परिचय--#ून चार पद्मों मे सीता सुद्धिका उठा कर अनेक 
दुश्चिन्ताओं में पड़ जाती है । घबराती दै और चृक्त पर वेठे इसुमान को 
देखती दे | 


( १४० ) 


शब्द्ा्थ--सियरी>टठण्डी । लखि ८ देखकर । याहिल्‍इसे । 
मनिल्‍्मणि | जदित-जड़ि हुई | मु दरी-अंगूठी । आहिल्‍्हे। 

बांचिन्यढ़ कर । नांवन्ताम । संश्रमन्अम, घबराहट । 
भमाझ-्भाष । आबालते-बालक पत्र से | धरिजप दिनी । 

सुन्यदह, सो । उपाउ-उपाय, विधि। केहि-किसने । आवियो- 
लायी | लहौल्‍पाऊ' | प्रभाऊन्यभाव | काहिल्नकिसे । 

चितै-देखती है । सनत्नास भयभीत । अवल्ोकियो-देखा । 
तह-्वंहां । साखल्‍्डाली । नीठिल्मुश्किल से । परयोनन्‍्पढ़ा । 
दीठिच्हष्टि । 

अथ--जब वह ( अंगूठी ) द्वाथ में उयडी २ लगी तो सीखा 
घबराई कि दे नाथ । यद्द आग कैसी है !( मुन्दरी क्ञाल नग की थी, 
अग्नि जेसी तो चमकती थी पर ठण्डी थी ) तश्र उसे अच्छी तरद देख 
कर कट्ठा यद्द तो मणियों से जड़ी हुईं सुद्दिका है । 

तब नाम पढकर देखा तो चित्त और सी घबराहट में पड गया । 
रास वचपन से इसे अपने द्वाथ से पहिने रखते थे । 

सो यद्द किस अरकार से उनसे बिछुढी, यदां इसे कोन जाया 
( श्रनेक प्रकार की दुश्चिन्टाए' सीता के भव से 5ठी ) किस के द्वारा 


समाचार पाऊ' ? किसे “पूछुने जाऊ' अब ? 


सीता भय भीद द्ोकर इधर उधर देखती है। जब अआकश | 
ओर भ्रुद्द करती है तो दत्त की शाखा पर बढ़ी कठिनता से येठे वानर' 
( इशुमान्‌ )को देखती है । 

भाव यह है कि ज्ञाल नग को देख कर सीता ने सुद्षिका को आग 
समझा था पर जब द्वाथ में उठाया तो ठण्छी लगने पर चक्कर में पढ़ 
गई और जब उस पर नाम पढ़ा तो हुश्चिन्ताओं से और भी ज्याकुल 
ही गई । उसके हृदय में तरह २ को' आशंकाए उठने लगीं, यद्द तो 
राम के पास थो, यहां कौन लाया, केसे पता लगे आदि । फिर घबराकर 


६ क्षेछ ) 


भय भीत सी दृघर उघर देखती दै तो वक्त की डाल पर बैठे हनुमान 
जी दिखाई देते हैं । 

सीता- वब कहो“ '"* ““बात बनाइ | ६-७-८। 

परिचय--हन पढ़ों में सीता कपि में सन्देह करके उससे परिचय 
पूछुती है ओर शाप का भय दिखाती है। दृशुमाव जी नीचे आते दें। 

शब्दार्थ--फो-कौन । आहदिःतद्दो । मो>्मेरे । चदह्िनइष्छा 
करके | कै-क््या । पक्ष-पक-”पतक्तापक्ष, शन्रुपक्ष । विरूप ८ वेश 
बदले | कद्द-कद्दो | न ठु-नहीं तो। बेगि>तीघ्र। देह्ोंन्दगी। 
डरिच्डारकर । सन्देस ८ राम का सन्देश | चाइ-विचार कर। 

अधै--लोतठा ने तथ पूछा, तू कोन दहै। देवता या राजस, 
जो मेरे शरोर को कामना करके आया द्वै? क्‍या तू शत्रु पक्ष का 
रूप यदल्ले गुप्तचर दै ? या त्‌ हस वानर रूप में रावण ही है? 

अपना सेद स्पष्ट बता, नहीं तो हृदय में कड्टी बिन्‍्ता हो रही 
है।हे बानर ! साफ साफ और जरदी बतादे, नहीं ठो तुझे में 
शाप दूगी । 

दबचुमान तब भय से छुछ की डालो पर से ऋूज्ञ कर नोचे उतर 
जाये और हृदय में राम के सन्देश का स्मरण कर सारी बात कहने 
लगे । 


असिप्राय यह दै कि सीता के मन में राहसी माया का 
सन्देद द्वोता दे। क्योंकि दस प्रकार को मायाए' वद्द राजसों की 
हर रोज देखती थी रावण अभी द्वोकर गया था, अतः स्वभावतः 
उन्हें चानर रूप में रातण के दी होने का भी सन्देद होता था। 
हनुमान ठब नीचे उतर आते हैं । 


हचुमान--कर्रि जोरि'** “***लक्षण खुबाड ॥६-१०॥। 
परिचय --इन ढ़ो पर्दो में छोता हनुमान से राप्त का परिचय 


( | 2) 


पूछुकर अपना सन्देद्द निवारण करने की चेष्टा करती है भौर हनुमान 
उत्तर देते हैं । 

शब्दार्थ--जोरि-जोड़कर । दोज्हूं। पौन-हवा | जिय-दद्य 
में | जानिजजानो | संदरपुत्न। अज़न्याम के दादा का साम। 
ततयचन्द्‌-पुत्र रूपी चन्द्‌ । कद्दिज्नकेस । पठये भेजे । निकेतु८ 
प्रदेश । हेव--लिए। निज्चरअपना | सील-स्वभाव । सुमाउ- 
स्वभाव | घुनाउ-्सुना । 

अथ॑--द्वाप जोडकर तब इलुमान जी योजे दे माता ! मैं पवन पुत्र 
हैँ । सके आप अपने हृदय में राम का दूत समझें। सोता पूछुठी 
है, रघुनाव कौन हैं? इचचुमान उत्तर देते हैं, दशरथ के पुत्र हैं। 
सीता पूछती है, और दशरथ कौन दें ? हजुमान उत्तर देते हैं, वे 
अन्न के सुपुत्र हैं। तोता पूछुती है, किस कारण से तुम्त यहां सेजे 
गये द्वो ? इसुम्ान उत्तर देते हैं, अपना ( रप्म का ) सन्देश देने और 
(आपका) लेने के देत से । सीता फिर पूछुती है। राम के छुद गुण, रूप 
शील और स्वभाव का वर्णन करो । 

विशेष--सतीठा के मन का सन्‍्देद् दूर नहीं दोता | वद्द पद्दिले राम 
और उनके बंस आदि का पता पूछुती है, पर उप्तका सन्देद दूर नहीं 
द्ोता, क्‍योंकि पिता का नाम आदि तो राज्प्तों को भो पढ़ा हो 
सकता है। अतः घह अन्त में राम के स्वभाव के बारे में पूछुदी दै, 
जिससे पता लग सके कि बानर का रास से कितना परिचय दै। 

दनुभान--अति ज्द्‌पि' **'**'** राम रूप ॥११-९४॥। 

परिचय्र--इन पढ़ों में हनुमान राम के शोज्ष स्वभाव और रूप 
का वर्णन करते हैं | 

शठ्दार्थ -जद॒पिल्यद्यपि । सुमरित्रानन्‍्द-ज्र्मण । अहू- 
और । अनु जर-ओरा साई । पै> पर । तद॒पित्लयापि, वो भी। 

इंच >पूछे तरह। भावत"्अब्दा ज्ञगपा है । शोज्तोपा, 
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कान्ति । बस॑ति-रइती है| दुति >चमक । लसन्ति--चमकती है । 

धअर्थ---यथ्पि जचमण अत्यन्त शूरवीर और भक्त हैं और उनके 
परम सेवक हैं ओर यथ्पि राम दीनों छोटे भाहयों में अन्तर नहीं 
देखते, पर तो भी भरत उन्हें अधिक भाषते हैं । 

नारायण की छावी पर जेसे एक विलक्षण चमक चमकती दे 
इसी प्रकार राम के वक्त पर भी एक अदूभुत कानिति चमकती दहै। संसार 
में जितने भी राक्ल था देवता और राजा हैं, उनमें राक्षस उनकी 
पूजा नहीं करते और देवता करते दें | 

दलुमान जी राम के विशेष भरत-्रेम का वर्णन करते हैं, जो 
किसी पास रहने वाले को ही क्ांत दो सकता है। उनके स्वरूप की एक 
झन्‍्य विशेषता या चिन्ह यताते हैं कि उनके हृदय पर एक विजत्तण 
प्रकाश चमकता दे । 

सीता-मोदि परतीति' ' ***** ' 'मुन्दरी लइ ॥१३॥ 

परिचय--प्लीता राम और वानरों में प्रीत्ति होने का कारण पूछुती 
है श्रोर हनुमान के स्पष्ट करने पर सन्देद छोड़कर सुद्विका को प्यार 
करती है । हि 

शब्दा्थ-माहिन्मुकको । परतीति-विश्वास । आवईर 
आती । कद्दिधों-ऊद्दो तो । सुनर-ू”भ्रेष्ठ नर (राम) । बानरनिः 
बानरों में । वर्सि-नवंत करके। हरित्वन्दर । अन्हबायर 
स्तान करा कर | 

अथ--पीता फिर सन्देद करती है, सुझे इस प्रकार से विश्वास 
नहीं हुआ । बताओ तो, उन नर श्रोष्ठों ( राम'लच्मण ) और बानरों 
में मिलाप या प्रेम केसे हुआ । बानर ( हचुमाव ) ने तब साहा 
कत्तान्त वर्णन करके सुनाया और सीता को विश्वास कराया | तब 
सीता ने सुद्विका को अपने अश्र्‌ जल से स्वान कराके उसे हृदय 
से दछगा लिया । 


( ३४३ ) 


झन्तिस भश्न पूछ कर पीता का सन्दे्द दूर हो जाता है और 
उसके दुःख का बरांघ हृठउ जाता है । भांसू बद्दने कमते हैं और सुद्रिका 
को वह छात्ती से चिपटा लेती है। 

१्छ श्मांसु हैं ४ हेड हो न बा बहु भाइ ॥१श॥ 

परिचय--इस पद में मुद्विका पाने पर सीता की दुशा का वर्याव 
किया गया है | हे 

शब्दा्थ--वर पि-वर्षा करके । हरषि-हर्पित होकर | हियरे- 
जी में। सुभाई-स्वभाव। पियर्साप्रिय। सुद्रिऋह्िं अंगूठी को। 
बरनति-वर्णन करती है। यहुमाइन्चहुत भाबों में । निरखि> 
देखकर । 

अरथें- सुखदायक स्वभाव पाली सीता, मुद्रिका को देख 
देखकर, आंसू यरसाती है, चित्त में प्रसन्न होती है, भौर अनेक भावों 
में सुद्विका का वर्णन करती है । 

सीता को भृत स्खतियां जागृत दो जाती हैं । चह अनेक बातें 
याद करके, अनेक साव से अ्ंगूडी का वर्णन करती है। उसका मन 
विभोर दो जाता है। 

हलुमान--दीरघ दरीन*““परम पदलीन ॥१४-१६-१७-१८॥ 

शब्दार्थ-- दीरंध « लम्बी । द्रीन--कन्द्राओं में । कैसौदार- 
केशव दास । केसरी-सिंह । ज्यॉन्तरह । केसरील्‍क्रेसर की 
क्यारी । देखि “देखकर । करीन्हाथी । कंप्रत-कांपता है। 
बासर-दिवस । सम्पतिन्प्रकाश ( दिन की सम्पति ) उलूछ+- 
उठलू। चितवत-देखता है। चितैल्‍देखकर । चंपत हैचम्पत 

| 

केकान्मयूरवाणी । व्याल"्सपं । विलात जात-छुपता 
जाता है, सिकुड़ता है। घननन्चादल्लों की। घोरनन्गाजेना । 
ज़वासी-एक कांटेदार घास, जवास, गरम औषधि । अवेत-्घूपते 
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हैं। रैनि> रात ॥ जगत>जागता है। साकत-शाक्त, शक्ति का 
उपासक । यकन्‍्यक, ( फारसी शब्द )। पुनिर्शकर, और । 
शुबि>विचार कर । राती-रात । ढीहदीर्ध, लग्दी । जमराजजनी- 
यमराज की पुत्री । जनु>मानो | केजव यो । मनु-मन । होहिगोर 
होगा | परम पदन्मोक्षपद्‌ । 

अर्थ--( इशुसान राम की विरद्द दुशा का वर्णन करते है ) केशव 
कहते है, राम सिद्दो के समान लम्भी-छम्पी गुफाओं में रहते हैं, 
केशरी ( सिंद और देशर की पत्ती ) को देख कर वन्य इस्ती की 
तरद्द कांपने लगते हैं ( हस्ती भय से कांपता है और राम वसन्‍्ती 
रंग देखकर विरद्द व्याकुल् होते हें ), दिन की सम्पत्ति (प्रकाश) उन्हें 
अच्छी नहीं लगती, जैसे उचलू को नहीं ज्गठी ( घिरह में राम 
अन्धकार में छुपे रहते हैं) और उक्रवाक के सामन चन्द्रमा को देख 
कर चौगुनी ब्याकुत्न हो जाते हैं। 


मोरो की ध्वज्ि सुनकर सपे के समान छुपते जाते हैं (मोर की 
ध्वनि विरहोत्तेजक होती है, और मोर सांप को खा जाते हैं), बादलों 
की घोर गरज सुनकर जवा से की तरह तपने लगते हैं (मेघ विरहो 
द्वीपक हीते दें और जवासा बहुत गसे औषधि दोठी है), अमर कौ 
तरह बनों में घूमते रहते दें ( विरद्दोन्मत्त दशा में ), रात को योगियों 
समान जागरण करते हैं ( आशियों की रात्नि योगियों के लिए दिन 
होता है और शक्ति के उपासक की तरह हर दम आपका ही नाम 
जपते हैं । और है राज पुत्री | एक बात रामने और भी हृदय में 
बहुत सोच विचार कर कही थी कि रात यभराज की पुत्री के समान 
अत्यन्त लम्बी लगती है, इसका पता या तो शरीर को है और या 
मन को है । 

( भाव यह दै कि राम विरह में अधीर हैं। दिन का प्रकाश नहीं 
देखते | छुपे रहते हैं, किली से योलते नहीं। बन में बेवद्ाशा घूमते 
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हैं और सीता को हर दुस याद करठे हैं। रात को सोते नहीं। रात 
क्म्बी कठती नहीं । इसका पठा या तो शरीर की कृशता से 
कगता है और या मन की ब्याकुक्ठा से लगता है ।) 

विशेष-दुख का अनुभव करने पर दी सुख मिलता है, सुख दुख के 
दिना कहीं नहीं हे तपस्‍्वी पहिले तपस्था का कष्ट उठाता है, फिर उसे 
मोक्ष का सुख मिलता है। अर्थात्‌ संसार के सुख और दुख दोनों 
झवश्य भोगने पढ़ते हैं, अकेला सुख दी सुख संसार में नहीं मिक्षता 


ऋषि आश्रम शोभा वर्णन 


कवित्त--केसोदास '''''* "**“'जल्ीने अनन्ते॥ १६-२०-२१॥ 

शब्दार्थ-सगन-म गो के | बछेरू-गाय के बछड़े। चोवें-चूपते 
हैं। बाघनीन-वाघनियों, शेरनियों। सुर मि-यज्ञ की गाय । बदनर- 
मुख | छूटानजटा । कलमभनन्‍्हस्ती का बच्चा | करति करिन्‍्सूर्ठ 
करके | रदन + बाहर निकला हुआ दान्त। फर्णीरसप॑ । मुदितर 
प्रसन्न । सदन>मदेन और काम देव। डोरे डोरे-डोले डोले, खींचे 
खींचे ' सदत-घर । कैघों>क्‍्या । वास-वस्न्र या घर। अर घी 
मूर्ख । कल्प साखीज्कल्प वृक्ष जो मांगने पर प्रत्येक कासना 
पूरी करता है । गयंदन्द्याथी । बल्कलैजचच्तों का बककल। 
विभोदं-मोद्दित होते है । शशद्धलानमोंजी, मूझ की तगड़ी । दुरतें- 
भारी। दाहं-नष्ट करते हैं। अनन्तै+शेषनाग। 

अर्थ--केशव वर्णन करते दें, रुग के बच्चे वाधनियों के रतन 
चूधते है, वाघों (शेरों) फे बच्चे बेबुओं के सुख चादते हैं, दायियों के बच्चे 
अपनी सूयढ़ों से सिंहों की गदंव के वाल नोचते हैं और द्वाथियों के 
दान्त लिंहों का श्रासन बनते दें | सर्प के फर्नो पर जहां प्रसन्न मोर 
नाचते हैं, जहां फ्रोघ, विरोध, मद ( अ्रमिनाम ) और काम वासना 
का भास सी नहीं हैं । जहां अ्रन्धे तप्रिवियों को यावर हघर डघर 
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असीटे फिरते हैं, ऐेसा घह स्थान शिव का समाज है या ऋषिका 
आश्रम है ९ जहां कौमल दृक्तों की सालों के बने वख्र शोमित हो 
रहे हैं। उन्हें देखकर मूर्ख कल्पबृत्त भी मोहित होता है ( वह्कल वस्त्र: 
कछपवृत्त से भी अधिक इंड फामना देने वाले हैं)। जहां ऋषि गण 
मेखला घारण करते हुए भी भारी दुःखों को नाश करने वात्ते हैं। 
मौंजी पहिने थे ऐसे लगते हैं मानो कटे में जागों या शेष नाग 
कौ लपेटे साज्ञात्‌ शंकर हों । 
विशेष-भारहाल ऋषिके आश्रम का वर्णन है| वहां सनुष्यों की दो 
क्या, पशु भी स्वाभाविक चेर-भात्र भूले हुए हैं। भय नहीं, है जरा 
भी, बल्कल वस्त्र घारी ऋषि सब दृ/ फलों को देने वाले हैं। उनके 
सामने कल्प बृक्त सी तुच्छ हैं। मॉजी पहिने हुए भी समस्त दुखों 
के नाश करने की शक्ति रखते हैं। समौजी से उनकी नाग लपेटे शंकर 
की शोभा हो रही है । ऋषि की तपस्या का प्रताप व्यंग्य होता है । 
ही 
रहीम 

१. रदिमन मेंन १०४० ०००० * 'नादि । 

परिचय--इस दोहे में रद्दीम ने प्रोम पनन्‍्ध की विकठता और 
विषमता का वर्शांन किया है । 

शब्दाथ--मैंन तुरंगलकाम देव रूपी अश्व । चढ़िल्चढ़कर । 
चलिवो>चलनां । पावकन्अग्नि । 

छाथे--रद्दीम कद्दते हैं, कामदेय रूपी अश्च पर सवार धोकर 
चत्यना श्रग्नि में चलने के समान है। पभॉस का मार्ग ऐसा विकट है कि 
उसमें सफलता पूर्वक चलना सब के वश का नहीं है। 

भाव यह है कि प्रेमपंथ का चलना अग्नि में-चलने के समान है| 
कामी काम प्रेरित होता है, अतएुवं जरासा चूकने पर फिसल कर 
पतित हो जाता है। इस साथ से दर कोई नहीं चल सकता । 


( १३९ ) 


२. अन्तर दांव"“****“““डीठी होय। 

परिचय-- इस दोदे में रहोम भन्तर में प्रद्चुद् (छुपे ) रूप से 
जज़ती हुई प्रेम की अग्नि का चर्शांत करते दैं। 

शब्दा4थ “-दांवः अग्नि । सोयन्चह । फ़ैन्क्या तो। जासिर- 
जिसके सिर । | 

अथे--प्रेमी-हृद्य के अन्दर आग लगी रहती है, पद बाहर घु'झों 
नहीं देती ( प्रकद करती )। उसक्री जलन को या दो प्रेमी का दिल 
जानता है और या वही जानता है, मिस्रके सिर पर कभी ऐसी 
बीती दो। 

भाव यहद्द दई कि प्रेस की आऑस्न अन्दर दो अन्दर प्रेमी को जल्ारी 
है। उसका पता और को नहीं लगता । उसे या तौ प्रेमी ज्ञानता दै 
और या कोई भुक्त भौणी जानता है। कोई और उसे समझ ही 
नहीं सकता । 

ड्‌ ञ्ञे सुलगे'* *****नसुल गांहि । 

परिचय - इस दोहे में रहीम ने प्रेम की एुक रखता का चर्णांन 
किया है, कि वह कभी नष्ट नहीं द्वोता, दव जाता है । 

शब्दाथ--जेज्जी । तेन्बवे | दाह्न्जलाये । कैल्‍्कर । 

सलगादिल्‍सलगाते हैं । 

अथे--जो सुलगते दें, वे बुर जाते हैं और जो पुक बार युझ 
जाते दें, वे फिर सुलगते नहीं | पर प्रेम की भ्रग्नि से जल्ले हुए पेमी 
छुम्र २ कर सुलगते हैं | 
विशेष-शो से का अंगार च॒म्र कर राख हो जाता है,दोवारा नहीं सुल- 
गता। पर प्रेमी छुस २ कर खुज्ञगता है। उसका प्रेम वृब जाता हैं, 
मष्द भद्दी होता, फिर उद्‌ बुद्ध ( जागृत ) दो जाता है । 

्ु, रहिसनपैंडा'** ««»«»०%०« झैत्ल (ै 
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परिद्चय--इस दौहे में मी कवि ने प्रेम-पर्थ की दुर्गगतां का 
वर्णन किया है । 
शब्दा्थ-पेंडा-सफर, मागे। लिपट-्पूरी तरह । सिलसिक्षी- 
फिसकन वाली । गैज्न्नाढी। विपीलिका-कीड़ी । लदंबतर 
लद॒चाते हैं 
अथ--रहीस कहसे हैं, प्रेम के सफर की गल्ली ( सा ) 
चिकनी है, जिस पर चल्लने में चींटी के भी पांव रपटते हैं, पर क्ोग 
उसी पर बेल्तों का योझालाद कर चत्लनना चाहते हैं। 
प्रम पथ में स्खलित हो जाने का (गिर पढने का ) चहुत भय 
है । विषय वासना में फंसा कि सच्चे प्रौम-सार्ग से भठका । पर ज्ञानी 
लोग विषय घासना के पाप का बोर खाद कर प्रेत मार्ग में बढ़ना 
चाहते हैं, जिससे यह भार्ग दूषित हो गया है। 
४. यह न रहीम ''' "के जीव ॥ 
परिचय --स्वार्थ के देव क्षेत्र के भ्रम की रहीभ लिग्दा करते हैं। 
शब्दाथं--सराहिये-प्रशंसा करिये । आननम्आणों से । 
कैन्क्या | 
थे-- रहीम रहते हैं, देण छेत के स्वार्यी श्रम की कया प्रशंसा 
है? बाजी दो प्रायों की क्षममी चादिषे, चाहे धार हो या जीत । 
विशेष-देने छेने के स्वाय॑ से उत्पन्न प्रीति सरची नहीं । श्रीति तो वह 
दे जी प्राणों के साथ क्षगी हो, भर्थात प्रेम में श्राथ भी जाव वो 
चिन्ता नहीं होनी चादिये। ' 
8 मान सद्दित सीस ॥ 
परिचय--रदीम झादर और प्रतिष्ठा को ही संसार में सब कुथ 
बताते दें 
शब्दारथ--मान+्प्रतिष्ठा ( पियोल्पिया । जगदीश-जगत 
के स्वामी । 
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झर्थ--रदीन कहते हैं, मान सद्दित, ( भ्रतिष्ठा पूर्वक ) विद 
खाकर भी शंकर जगदीश कदक्यापे और बिना मात के श्रस्त भी 
पीकर राहु ने अपना सिर दी कटाया ( समुद्व संदन के परचात 
देवताओं को समुद्र से विकक्धा श्सृत पिछाया जा रहा भा और 
दानवों को राहु देवदा का रूप यना कर अख्त पी रहा था 
कि भगवान विष्सु ने देखकर सुदर्शन 'शवक्त से उसका सिर काट 
दिया |) भाव यह दै कि सम्मान पूर्वक प्रिष खाने पर सी ल्ाम 
दी होगा बिना सम्मान के अस्त भी कारगर नदीं होगा । 


परिचय--रद्दीम कहते हैं, बढ़े आदमी शेखी नहीं मारा करते । 

शब्दाथ-- बढ़ों बढ़ा । सेरो>मेरा । 

शरथ--रदौम कद्ते हैं, दहे आदमी घड़ी वात नहीं बोला करते । 
हीरा कब कद्दता दे कि उसका मृत्य त्ञाख टका दै ? 

भाव यह है कि बदे आदमी नाप वोज' कर उचित बात कहा 
करते दैं, सुफ्त की शेखी नहीं सारा करते । 

८, थौरी किये'* न कोय। 

परिचय--रद्दीम कहते है, बढ़ाई बढों को दही सिद्कती 
है, छोटों को नदीं। 

शब्दार्थ-थोरो थोड़ा । किये-करने पर । घढ़े न कीन्‍्चरों 
की | गिरिधर-क्ृष्ण, पहाड़ उठाने वाला । 

थै-रदीम्‌ कहते हैं, थोड़ा करने पर भी बड़ों की वही बढ़ाई 

(यश) होती जाती है, जेसे हहुमान को ग्रिरिघर कोई नहीं कहता | 
यथपि हजुमान भी लचंसण के छिए स॑जीबनी का पर्वत उठाकर 
लाये थे, पर गिरिघर कृष्ण को ही कट्दा जाता है, उन्हें नहीं, क्योंकि 
इनुमान छोटे ये । 

६, दोठ रहीम“ ** के जाय 
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परिचय-रहोम कहते हैं, विपत्ति सबको दूर ले जाती है और 
सम्पत्ति पास ले भाती है। 

शब्दार्थ--कीउ ८ फोई । जनि-नहीं। काहु के-किसी के। 

अथ -- कोई दिसी के द्वार पर जाकर मम में पछ्ुठाये नहीं, गयों 
कि सम्पत्ति वाज़े के द्वार पर सब जाते हैं और विपकत्ति वास्ते के पास 
से सब भागते हैं। 

भाव यह है कि कोई किसी के मांगने जाने में संकोच महीं करे। 
” समय पर विपत्ति में सम्पत्तिवान के यहां सभी जाते हैं भौर विपत्ति 
में सब छोड़ जाते हैं। ्त: दुनिया का यद्द ब्यवद्दार ही पेसा है, 
दुःख नहीं मानना चाहिये। 

१०. संपति*** >००००० “लेत 

परियय--घन घनी को ही मित्रता है, दीन की सुधि तो भगधात 
दी ज्षेता है। 

शब्दा्थें-- वसु > घन । देत-देता दै। को- कौन ( लेव- 
लेता है ! 

अरथे-- सम्पत्ति सम्पत्तिवात फो ही मिलती है। उन्हें सब कोई 
धम देता है। पर दीनजनों की दीन यन्छु ( परमाष्मा ) के सित्रा 
और फौन सुधि लेता है ? 

घनवान का विश्वास करके उसे सब घन देे हैं,निर्धन में भगवान 
के लिवा और किसी को विश्वास नहीं होवा। अतः उनकी तो ईश्वर 
ही संभात्ष रखता दे । 


र्‌ १ त्त घद्दीलों "** #गब ब०क ““रहीम । 
परिचय--जब तक दाम की सामाय्य रदे उसी तक जीवन 
सफल दे, नदीं तो «हीं । 


शब्दार्थ--लॉ-ठक 'क्ीवो-जीवन । दीबो-दान । घीस- 
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पन्‍्दा, धीसा | रहियो-रदना | कुचितगति-संकोचइत्ति, क॑जूसी । 
इोय-द्ोता । 
अथे--रदीस कद्ते हैं, सांसारिक जीवन का आनन्द तभी तक द्ै, 
जब तक दान देने में कभो नहीं पड़ती, नदीं तो संसार सें कंजूसी 
से जीना तो क्लिसी काम का नहीं । 
रद्दीम अत्यन्त दानी थे । ययेष्ट दान के बित्रा उन्हे जीवन नहीं 
हचता वे जीवन का आनन्द तभी तक समझते दें, जब तक दान में 
इाय दील्ा न पढ़े । 
श्र रहिम न दानि' “लोग | 
परिचय--द्वान दानी से दी मांगना चादिये, चाहे वह कितना 
दो निर्घधन फ्यों न दो 
शब्दार्थ --दरट्िवर-भव्यन्त दरिद्रो । वकऊ-तो भो । जाखित्े- 
मांगने के। जागन्योग्थ । सरितव-बररेया मे । सूख्।-जल 
सूछना । खनाबव-सख़ुदवाते हैं । 
अर्थ -दोन कइ्ठते हैं, दानो चाहे कितना निर्चत दो, पर उप्ती से 
माँगना चादिये, जैसे नदियां छू जाते पर ज्ोग कुआ छुट्वालेते दें। 
नदियां सदेर जक्ष नदों दे सकृदो, चादे वर्षा में फ्रितना ही 
जक्ष भर जाय । सूख दो जायगी। छूआ खदेद जज्ञ देता दै; 
चाददे उसमें से थोदा दी जक्त निऊुलता दे। यदोदान को बात है। 
दनी दो दे सकता दे, दूसरा नदों, चादे वद किवना दो अमोर दो । 
१३. चित्र कूट में'"* *“यहि देश ॥ । 
परिंचय--जंगलों में दद्दी जाता दे जिस पर विपतक्ति पढती दें। 
शब्दार्थ-रमि रदे- रद्द रहे दें । अवध नरेश-राम 
यहिल्‍्इस । 
इअरर्थ--रहीम कहते हैं, अवघच के राजा राम, चित्ररृट में रह रहे 
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हैं। सच दे, जो विपत्ति में पढ़ा दोता है, वही दस (बन्य) प्रदेश में 
काया करछा दे । 

अपने विपित्ति के समय को रद्दीम ने भी चित्रकूट से रद्द कर ही 
काटा था । तभी उन्हें राम का स्याज्ष भाता दे शोर तसी यह श्याद् 
भी आता है कि ज॑गों में ग्रादमी तभी भागता है जय उस पर विपसि 
पढ़ती दे । 

५४ ज्ञापर '"' छ्भ्१न्०्ढ 'नाहिं 

परिचय--याचफ को भा करने वाला ध्यक्ति मुतक से भी'गत्रा 
बीता है । 

शब्दाय--जेजजो । कहुँ-ऊद्दी । जाय<ज्ञाऊर। ऊसतेरूउनसे । 
मुफ्न्आरे । 

अथ---रद्दीस कहते हैं, जो कहीं सांगने जाता दे, वद्द वस्तुतः 
भर जाता है श्रौर उससे भी प्रथम वद मर जाता दे मिप्के मुद्द से 
उसके किए ना निकलती है। 

स्वामिमान के बिना जीवन रृत्यु जेसा दै। दु/ख में पढ़ कर 
सांगते हुए को इस्कार करना भी मनुष्यता से गिरनाद । 

१४, देनद्वार कोइ'* “****** नेन । 

परिच्िय--इस दोदे में रदीम के दान को निरसिमामता श्यक्त 
द्ोती दे । 

शब्दाथे-दैन द्वार ० दाता । रैन-रात | भरम>-अम । पै-पर । 
याते-अतः । 

अधथ-ड्वाता कोई और ( ईश्वर ) है, जो इमारे पास दिन रात 
मेजवा दे । परन्तु लोग हमारे में अम करते हैं, श्रतः संकोच: से दमारो 
आंख नीची दो जाती हैं । 
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रद्दीम प्रसप्तिद दानो थे, पर जब देठे ये ठो नीची नज़र कर लेते 
थे । किसी के पूछने पर उन्होंने यद् उत्तर दिया है। देता दे भगवान 
लक्लोग भुझे दाठा समझते हैं, इसलिए आंखें भीची रहती हैं । कितनी 
लिरमिसान उक्ति है | 

१६, बसि छुसंग'”'''* “परोस्त । 

परिचय--छुसंगति से लाभ की झाशा रखना गएठी दे । 

शब्दाज--बसि-रहकर । सीस-वचिन्ता । वस्पोजरद्रा । 

अथ--रहीस कद्दते है, कुसंग में रह कर सले की आशा रखते 
हो, यदी दिल में बड़ी भारी चिन्ता दे । रावण के पढ़ोस में बसा था 
तो समुद्र को सी मदिमा घटी | 

भाव यह है, घुरे की संगति से द्वानि द्वी दोतो है। समुद्र पर 
कोई पुल नदरों बांध सकवा था, उसकी यह मर्यादा थी। पर रावण 
को भारने के लिए राम ने उस पर पुल बांध कर फौज उतारी । समुद्र 
की मर्यादा घटी केवक् रावण के पढ़ोस के कारण । 

१७, रदिम उञ्जली'** '**** अंग । 

परिचय--सज्नव श्लौर शसजन का संग कित्तो प्रकार भो शोभा 
रहीं पाता । 

शब्दाथे--उजली-सवष्छ, निर्मल | प्रशृति-शव॒भाव या रह । 
करिया-कालिसख वाला । गहेंल्पकर्ड ने पर । कर-्हाथ । 

अर्थ--रद्दीम कद्ते हैं, निर्मज्ष स्वभाव वाले और दुष्ट स्वभाव 
वाले का संग किछी सो क्‍प्रकर ठोक नदी रह सकता। कालिख वाले 
बर्तन को दाथ में पकने पर अंग में कालिख ही लगती दै । ॥॒ 

सठ और झप्तठ की संगति से सत को ह्वानि दी पहुचेगो, जैसे 
काल्षिख वाले बतंन के उठाने से अग में कालिख दी लगती दे । 

ए्द, जो रहीस"' ब०६० ० "मुजजु । 

परिचय--सजन का दुःसंगति से कुछ नहीं द्विगड सकता । 
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शब्दार्थ--प्रकृति-स्वभाव (|९४८४७९९) । कानक्या | करि> 
कर । सुजंग-सर्प । 

अथ---रहीम कद्दते दें जो सजन स्वभाव के पुरुष हैं, उनका छुरी 
संगति कुछ नहीं विगाद़ सकती । चन्दन दे वृक्ष में सेंकड़ों सर्प ल्िपंटे 
रहते हैं, लेकिन उसमें ( चन्दन सें ) विष का संचार नहीं होता । 

अर्थात्‌ कुसंगणि का सजन साधु पुरुष पर कोई घुरा प्रभाव नहीं 
पढ़ता, वद्द खपने पथ में निश्चल होता दे । 

१६, रहिसन लाख" "** घरि खाय । 

परिचय--दुष्ट पुरुष अपनी दुप्टता नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी 
उपकार करो । 

शब्दार्थ--भगुती-दुष्ट, ऐबी | भदगुन-दुष्टवा,ऐव । न जाय 

ज नदी जाता । 

अथ--क्ाख सला करो पर अवगुणी (ऐसी ) अपना अवशुस 
( ऐब ) नहीं छोटता । रहीम कहते हैं, राग ( बोन का ) सुवता हुप्रा 
ओर दूध पीता हुआ भी सांप काट ही खाता है। 

अर्थात दुष्ट प्राणी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, चादे उसका 
कितना ही सला करो । मौका पाकर वह दुष्टता से द्वानि पहुंचाये 
विभा बाज नहीं आयेगा । 

२० मन स्ते*' ० “विकास ॥ 

परिचय--रहीस मन और आंखों के संयोग रूपक से राआ झौर 
मंत्री फे सम्बन्ध का वर्णन करते हैं। या राजा और मंत्री के रूप से 
सन और आँखों के सहयोग का वर्णन करते हैं। प्रकरण के अ्रभाव 
में निश्चित नहीं कद्दा जा सकता | + 

शब्दाथ--प्रसु-स्वासी, राज्ञा। शग सॉन्आांखों जैसे । दिवान 
स्मत्री। आदर्यो-्झादर दिया। तेद्िडसके ॥ 
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अर्थ--रहीस कद्दते हैं मन जैसा राजा और आंखों जैसे दीवान 
कहां हैं ! भ्रांसों ने जिसे देख कर सादर दे दिया कि मन उसके द्वाथ 
ब्रिफ जाता है। 

भाव यह है कि आंखों के द्वारा ही मत पर प्रभाव पढ़ता है। 
मन उसी का हो जाता दे जिसे आंखों ने पसन्‍दु कर लिया। राजा भी 
मेंत्री के कहने में दही चलता दे । 

२१ नैन सलोने'** “** “पर लोन । 

परिचय--ऊिल्ली नवेज्ञी के सौन्दर्य का दर्यान है । 

शब्दार्थ--सलौने-्सुन्दर और लवण वाले ( नम्रकीन )। 
अधुन्शह॒द | घटि-घट कर। भावै-भाता है, रुचता है। क्षोन- 
कबण | अर-ओऔर । 

अर्थ--नयन सलोने दें और अधरों में शहद (माुय) दै, रदीय 
कहते दें, कदो दोनों में कम कौन दे ? मीठे पर नमक अच्छा लगता दै 
कौरनसक पर भसीठा | 

भाव यद्द दे कि तृप्ति नही होवी । एक के बाद दूसरे की इच्छा 
बनी रद्दती दे | शांखों मे लावयप दे भर दोठों में माछुयं। तथीयत 
छेसे भरे ? 

कप 
सारठा 

श्र. रहिमन कीन्दीं १०७३१३०० ७०० को गने रा 

परिचय--बढ़े| आदमियों के घर उनके छोटे सिन्नों को कौन 
पुद्धृता है ? 

अर्थ--रद्दीम कदते दें, स्वामी से प्रेम किया था, पर उन्हें भाया 
महीं । मिनके असंज्य मित्र दों, वद्ां हम गरोवों को क्या पूछ ? भाष 
स्पष्ट दी दे । 
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परिचय--संसार में बन्धनों के कारण सुख नहीं मिलता । 
शब्दार्थ--वाहू में>उसी में | परतीति-ज्ञान । तहँरबहाँ। 
अथ- रददीम कद्दते हैं, संसार की रीति ( न्यवद्वार ) हमने गन्ने 
के रस में देखी । उसी में दिखाई देने पर भी, जहां गांठ है, यहां 
रस नहीं है । 
भाव यद दे कि संधार में च्ाननइ की प्रतीतति (ज्ञान) द्ोती है कि 
चह दे, पर जदां उसमें बन्धन दे, वहीं वह आनन्द लुप्त हो जाता 
है, जेसे रस गन्ते में सत्र ब्याप्त प्रतोत होता है, पर जहाँ गांठे होती 
हि हैं, बहा नहीं होता । 
२४. झोछे को" '  * “क्गै । 
परिचय--चुरी संगत्ति का तुरन्त त्याग कर देना चादिये। 
शब्दार्थ--ओोछे-ऊमीना, दुष्ट | सतसंग ८ असत्संग, 
बुरी संगति। ततु-छोड़ो । ज्यॉन्जेसे । सीरे पेलठण्डा होने पर । 
अर्थ--रदीस कहते हैं, ओछे आदमी फा साथ अंगार के समान 
जोड़ देना चादिये । कारण गर्म ( और क्रोघ में ) द्वोता हुआ अश्रंगों को 
जालायेगा और ठददा दो कर अंग काले करेगा। 
दुष्ट पुरुष क्रोध या प्रसन्नता में हानि द्वी पहुँचाठा है, उसका 
ऐसा स्वभाव दे। अतः उसका अंगारे के समान त्याग कर देना 
चाहिये । 
२४५. रहिमल भोद्दि'"***'' 'सरबो अत्ता। 
प्रिचय--सादर विष सी भला पर निरादर के साथ भरत भी 
शुष्छु दे । 
शब्दार्थ--मोदिज्मुफे। अपो-भस्त । विशुउ्विता। बुर 
चाहे | भरबो > म रना । 
' अथ-रहीम कद्दते हैं, मुझे अच्छा नहीं क्षगठा, यदि कोई आदर और 
सम्मान के बिना अछत पो पिलाए ऊिंतु घुल्या छः चाहे कोई जिइ हो दे, 
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दो मान सद्दित मुझे भरना सी भजन है | 
संसार में सम्मान के बिना मनुष्य जीवन सतवत है। अत: सम्माल 
ही अलुष्य की क्रीमत है | उसके बिना अस्त भी तुच्छ औोर 
उसके ( सम्मान के )साथ विष भी अमृत दे । 
२६. रहिमन बहूरी ***' “बंधन परयो॥ 
परिचय--उद्र के मिसित्र मनुष्य को अनेक कष्ट मेक्ने 
पड़ते दें १ 
शब्दार्थ--बहरी-शिकारी । तिरै-तीचे उतरता है। गगन ८ 
आकाश । कैन्के | काज८लिए | परेन्‍पड़ता है । 
अथै--रदीम कहते हैं, शिकारी बाज श्राक्काश में ऊंचे चढ़ कर 
नीचे क्‍यों उतरता दै ? नीच ( अधम ) पेट फे लिए ( कारण से ) फिर 
स्वाघ के बन्घन में पढता हे । 
शिकारी लोग वाज़ को पाक्षते हैं, किप्ती पछ्ी के पीछे उसे छोड़ 
देते दें, वद उसे सार कर (ज्ञाकर) फिर शिकारी के पास आ जाठा है । 
रहीम कहते दें, यह दद्द अपने पेट के द्विये करता है। पेट के लिए 
सजुप्य नाना कष्ट उठाता है, यह अर्थ ज्यंग्य है | 
२७ पूढ्दा' भार मैं। 
शब्दा्े--दीनो-दिया। बार-वाल, जला । चातन्‍्नाते दार । 
जरि गयोल्‍जल गये । भार-जोका और भाड़ ( भ्रही ) कोंकि८ 
फलोक कर, विपत्ति का । 
अर्थ--चूहदा बाज दिया, जिठने नाते रिश्तेदार थे सब्र श्र्नि की 
भेंट हुए । रहीम कहते हें, समस्त घोका भाड़ में कोंक कर हम भी पार 
“झसर गये । 
रहीम ने चूरदे और भाड के रूपक से अपनी खूयाति का वर्णन 
किया है । रद्दीम के अंतिम दिनों में उनकी लय सन्‍तानें मर गई थी 
छोर वे विरक दो गये ये संसार के रूए बरस्प्रन छोड़ कर ६ हूली बाठ को 
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उन्होंने विपक्ति के चूल्हे में सथ कुछ मोंक देने के रूप में दर्द 
किया दे । 
धनाक्री 
१-९, पट चाहें *''**““" 'साहिबी ।१-१५ 


परिचय-रदहीम कहते दैं-दे भगवान्‌ ! मैं परिश्रम करके अपना और 

कुटुम्म का पेट पात्नना चाइवा हूँ। आपको छोड़ कर और कहां जाऊं ९ 

शब्दाथै-प्रट-कपड़ा । &द्न>भच्छा दन (यहां वरुत 
अदन--भोजन-पाठ चाहिये )। जेती-जितनों । सराहिबी-घराददी 
जाती हैं । तेराई-तेरोहो । काके-किसके । काहिवी-्कहूँ । 
खायो>खाना । जियायो>जिज्ञानन । कादिसनिझाल कर । 
साहिबी-सकरि । जोपै-यदिं । 

अधै--ठन कपदा चाहता है और पेट भोजन चाहता दे। सन में 
दुनियां के सराहने योग्य ऐश्वर्य-सुल्तों की ज्ञालसा उठती है । रद्दीम कद्दते 
हैं, दे दोन वन्घु । तेरा ही कदला कर, अ्रत्र अपनी विपत्ति किपके 
द्वरि जाका रोऊं ? पेट समाता खावा चाइता हूँ, उद्यम काना चाददाहूँ, 
कुटम्प्र को जिज्ञाना चाहता हूँ, श्रापको सादियों ( सरकार ) के युख 
गान करके ( शुणों को प्रकू. करके )। यदि आप हमारी आजीविका 
का अरन ओरों के द्वाथों में डाल्लोगे दो भगवान्‌ ! इसमे आपको सादियो 
क्या रही १ 

रदीम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दीन बन्धु ! भाषका सेवक 
झोर कहाँ जाकर अपना दु:ख रोये भविक नही चाहता, पेट समाता 
अन्न और तन खमाता कपदा अपने और कुटुस्व के लिए चाहता हूँ। 
मेरे में कु युण नहीं, आपके दी गुणों के प्रताप से यह सब करूगा। 
आपके सेवक को किसी और से माँगना पड़े तो आपको क्‍या 
शान रही ? 
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३. बडे सतत सो १००९७ ५ *“अंगार झट प्त 
परिचय--भगवान्‌ के विमुख होने पर कहीं सुख लास नहीं होता 


चाहे कितने ही यहे २ आदमियों से मेल करलो | 
शब्दार्थ--कै-करके । काह-क्या। करतार-कर्ता, ईश्वर। 
सीत इर-शीत हरने बाला । नेहम्मेस । हेतन्‍कारण से । 
वाऊपै-उस पर भी । जरि डारत-जला डालवा है। तुषार-द्विम, 
बफे | नीरनिधि०-सागर । धस्यो-घुसा । वस्यो>रह्दा | तझल्‍्तोभी। 
नसस्‍्यो>्मष्ट हुआ । ससिज्शशी, चन्द्र । रीमिवार-्भाशकि 
मिजाज, भावुक | दरन्‍दर ( आदर ) वाला है, रवामि मानी। 
कत्ातिधिः-चन्द्रमा । ताउ-तोमी | चाखत-ववखता है । 


अधथे--रददीम कद्दते हैं, यदि कर्ता ( परमात्मा ) ही सुख नहीं 
देना चाहता तो बडों से जान पद्िचान करके भी क्या ल्ास ९ सूर्य शीत 
को दूर करने बाला है, इसी लिए उससे प्रेम किया था, दो सी कमहू 
को दिम जला दाकती है ( फमल जल सें रहता है। उसे ठण्ड लगती 
है। इसीडिए उसने सूर्य से दोस्ती गांठी थी।पर भाग्य की विपरीवता से 
कोई लाभ नहीं हुआ तुपार उसे जला डालती है। चंद्रमा सागर में घंधा 
शंकर, के, लिरपर रह्दा,तो भी कल्तक नहीं घुज्ता,चन्त्रमा में सदा बना रद्दता 
दै ( चन्द्रमा प्रातः साय॑ समुद्र में इबता और उससे उगता दिखता दै। 
. शंकर के मस्तकपर रहने की मी उसकी प्रसिद्ध दे किंठु उसमें काला घव्या 
सदैध बना रहता है) | चकोर बढ़ा भारी भेमी है भौर उसका झादर दै, 
डछ्का चन्द्र जेसा यार दै, पर तो भी वह अग्नि-चिंगारी दी खाता दै 
(जवकोर और पन्‍न्दरमा के प्रेस का कवि वर्णान करते हैं। चकोर अंगारे 
खाता है, यद भी कवि समय सिद्ध वर्णन है )। 


भाव यद्द है कि चकोर का चन्द्रमा जेसा सुधा का निधि यार है, 
फिर भी देचारा अंगार-सच्ण करता है। क्रत्र ही जब सुल् देनहार 


[ ई#८ ) 


नहीं तो बड़ों की जाव पहिचान से गणा क्षाम ? ईरुवर विशु को 
कहीं सुख तहीं। 
सब या 

४-५-दैन घहें''''+*०"जन्द के द्वारे ॥ 

परिचय--मिन्‍्हें भगधान्‌ सुख देता चाहते, उस्हें दुष्पर फाह 
कर मिद्धता है । 

शब्दार्थ--दैन छह्देंन्देता चाहें । अपती अपनाण्खण । 
परपंच-छुत्न छुम्द, फरिश्से | धामत्धर में । औजभौर । 
दुन्दुभिल्तुती । 

अथे--रदीम कहते हैं, परमात्मा जिसे सुख देना चाहता है, बद 
उसे भ्रवश्य मि्तता है, टलता नहीं। उस श्रादमी को बिना दश्यग 
और परिक्रय किये ही हाथ पसारने पर ( झ्रावश्यकता होने पर ) 
अनायास घनप्राप्त होता दै। 


भाग्य स्वयं अपने आप में ही फंसा हुआ दै। महा के करतव कुछ 
समझ में नहीं झाते ! चेटा बशुदेद के घर हुआ और नफ़ीरी [ मंगद्न 
के बाजे |,नन्द्‌ के द्वार पर बली ! 

साव यद्द है कि भगवान्‌ जिसे सुख देना चाहते हैं, उसे स्वर 
प्राप्त होता है। उसे हाथ पसारते ही अवायास घन पेश्वर्य मिज्ञता 
है। पर भगवाण्‌ के कार्य भशेय हैं, फोई समर नहीं सकता। बशुदेव 
के पुत्र होता है भोर उसका सुख़भोग अनायात्र ही घर यैठे नन्‍द को 
मिलता दै ( कृष्ण के उत्पक्ष होने पर रात को ही बसुदेव उन्हें तर 
के घर होड़ भ्रावे थे । 


( ११६ ) 
विहारी 


दोहे 

१. सेरी भव बाघा हरौ' * '********९ दुति दोई ॥ 

परिचय---अपनी सत सई के प्रारम्भ में कवि राघा नागरी की 
हदुति करके मोक्तपद मांगता है । 

शब्दार्थ-भव वाधान्संसार फे कष्ट ज़न्मवन्धन। सोई-वही । 
जा>जिसके । छांई-कारित, छाया । हरित दुति-हरे रंग के और 
खुश होना । 

अरथ---मिसके शरीर कास्ति पढ़ने पर श्याम दरित-छुति ( हरे ) 
दो जाते हैं, वही राघा चतुर नागरी मेरे जम्म फे कप्ट दूर करें। 

राघा के सुवर्ण शरीर की पीक्षी कान्ति की छाया पढ़ने पर कृष्ण 
का श्याम घारीर हरे रंग का हो जाता है, क्‍योंकि पीछे रंग में 
कांजा सिल्धाने से हरा दन जाता है, पैसे राधा की शोभा देख कर कृष्ण 
हरे ( प्रसस ) हो जाते हैं, यह प्रसंग का अर्थ है। 

२. सीस मुकुट""'""***ज्ाक्ष ॥ 

परिचय- -बिद्दरी भसवान्‌ को कहते हैं, इस रूप में भाप मेरे 
हृदय में निवास करो। 

शब्दाय--उर-हृदय तल पर | साल-माला । दद्दि घानिक-- 
इस रूप । मो-मेरे । हा 

अथ--दे विह्री छाल | (हृष्ण !) झाप मेरे हृदय में इस रूप 
में विवास करो कि भाप के सिर पर झुकृट दो, कमर में कछुनी बंधी 
हो, द्वाथ से बंतरी और हृदयतज पर पुष्प माता हो (विद्वारी को रृष्ण 
का जो रूप प्रिय है, उसी में वे भगवान्‌ से अपने हृदय में रहने की 
प्राभना करते दें ) ! 


३, मोहनि मूरति "००००० "बज दोइ | 


( ३४३० ) 


परिचय- मोहन की म्ररति का निवास हृदब के घन्‍्दर है | पर 
प्रतिविम्ध सर्वत्त बाहर नज़र आता दै | 

शब्दाथ-जोइ<द्‌डी। बस ती-र हती है | सु-चह । तउनतोभी 
दोइ-द्ोती दे । 

ध्र्था--श्याम की मोहक थ्राकृति की यह अदभुत गति देखी है 
कि वद्द रहती तो चित के अन्दर है,पर उसका प्रतिबिम्ब सर्चत्र [बाहर] 
इष्टिगत द्ोता है । 

भाव यह है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हुआ प्रतीत होता है, पद्दी 
भजुप्य के हृदय में सी निवास करता है, प्रच्छुक्ष रूप सें | पर उसका 
प्रतिबिम्ध सर्वन्न दीखता है, ज्ञानी पुरुष को । 

४, सघन* * ' “के तीर ॥ 

परिचय--गोकुल की भूमि में जाकर श्रब. भी कृष्ण काक्ष की 
स्सृतियां उदित द्वो जाती हैं। 

शब्दार्थ--सघन-घतना । सुरभि समीर-सुगन्धित बायु। 
मनुस्सन । होन्‍्हो | अजॉ->छाज भी, अब भी । वहैे"विलक्षण 
दशा में । उहि-उस । 

अर्थ---उस ( जहां कृष्ण रास करते थे ) यम्रना के तीर पर घने 
कुर्जों, सुखद छाया और शीतल सुगन्ध वायु का दुर्शन करते हुए आज 
भी मन विलक्षण दुशा में (उगा सा) दो जाता है | 

ब्रज भूमि और यमुना आदि कृष्ण के क्रीड़ा स्थानों को देखने ले 
मन विलक्षण कएपना लोक में पहुँच जाता है । 

४. सखि सोह॒ति' * *“*“ “की ज्ञाल ॥ 

परिचय--एक सखी दूसरी से कृष्ण के इस रूप का वर्यात 
सुनादी दै। 

शब्दा्थे--कैंन्‍के । गु'जन-गुजाओं, रत्तियां। लसती-चम- 
कत्ती है । दावानतन्बनाग्नि। ज्वालनल्वाला, लपट | 


( १३१ ) 


अर्थ-- दे सखि ! कृष्ण के हृदमतत पर खटकती हुईं गुना की 
माता ऐसी खगती दै, मानो उनके द्वारा पी हुई दावाग्नि की ज्वाला 
बादर चमकरदी दो ( ज्वाता भी लान होती है और गुना की माला 
भी लाल होदी है ) । 

अज्ु न द्वारा खाण्डव घन दाह के समय कृष्ण के बनाग्नि कौ 
ज्वाज्ञा-पान फरने की घटना मद्दाभारत का प्रसंग है। ताल गुण की 
समानता के कारण सखी उस्प्रेज्ञा करती हैं। 

६, जहां लद्दा *******बझैर ॥ 

परिचय--कृष्ण के क्ीठा स्थनत्ष भाज सी नयनों को साकृप्ट 
कर लेते है । 

शब्दाथ--ठादौ>खड़ा हुआ। लख्यौनदेखा । स्यामु-शयाम । 
सिरमौरूसिर का मुकुट । सुभगव्सुन्दर। सनुल्उनके। गहि 
रहतुल्‍पकड़े रहता है। दृगनुल्‍आंखों फो | ठौरुत्श्यान | 

अथे--सुन्दर (पुरुषों) के मुकुट मणि कृष्ण को जहां २ खदे देखा 
था, दे स्थान श्रव उनके न द्वोने पर भी झाँखों को झाकऊृप्ठ क्रिये विना 
नहीं रद्दते 

उन स्थानों को देखकर, कृष्ण के चिना भी; गोपियों की आँसें 
पुरानी परावों को याद करके, बद्ां थटक जाती हैं । 

७, चिर जीवौ *“***** के बीर ॥ 

परिचय--एक सख्री कृष्य भौर राघा के जोड़े फो प्राशीर्षाद 
देने के बद्दाने दृयथक श्दों के प्रयोग द्वारा मजाक करती है। 

शब्दार्थ--जोरी जुरेच्जोड़ी मिली रहे। सनेहन्भेम | फो 
घटिल्‍घट कर कौत है। वृपभानुत्ाान्यपम+अनुन्ा, बैल की 
छोटी बहन और दृषमानु की पुत्री, राधा। हलवर के घीर" 
हल धारण १ रते वाले बेन का बी ( भाई ) और वीर हलघर 
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शर्थ- एक सखी राघा कृप्ण के जोड़े को भाशीर्वाद देती है, चिरं- 
जीव रहौ, गंभीर स्नेह से तुम्हारी जोडी वर्यों न छड़ी रद्दे ? तुम दोनों 
- से में द्ौन घटकर है १ एक वृषभालु की पुत्री है तो दूसरा बीर बज़्राम 
का भाई है ( दोनों ही उच्च वंशों के हैं। 

व्यंग्य रूप मे मजाक द्वोती है, कि एक बैज् की यहिम है तो दूसरा 
बैज् का भाई दे । 

प्र, नित प्रति* >ग०न “अनेक ॥ 

परिचय--राघा और हृप्ण दो होते हुए भी एक हो रहे दें, पर 
उनके सौन्दर्य दुर्शन को हजार नेन्न चाहियें। 

शब्दार्थ--एकत-एद.न्र, एक स्थान पर । वैस--आयु। 
जुगलकिसोर-नवयुवक जोड़े । लखि-देखने को । ज्ञोचन-- नेत्र। 

अथे-- राघा और कृष्ण दोनों एक सन, एक वर्ण और पुक आयु 
होकर सदा एक दी स्थान पर रद्दते हैं, पर उनको देखने के किए नेश्रों 
के झनेक जोड़े (?) चाहिये । 

भाव यद्द है, कि राधा भौर कृप्ण प्रेस में दो से एक दो गये हैं। 
उनके इस सौन्दर्य को देखने के लिए दो आंखें पर्याप्त नहीं है । 

६, मोर मुकुट '"'"'**'सत चन्द्‌ ॥ 

परिचय--हृप्ण के मुकुट की शोभा का वर्णन है। 

शब्दा्थ--चन्द्रकन्ु-चन्द्रिकाए' । यौं-ऐसे । राजत-शोभते 

। नंद नंद-कृष्ण | ससि सेखर-मद्द|देव । अकल्त-ईरपा । शेषर 

-सिरपर । सतचंद-सौ चांद ) 

अशे--मुकुट में लगी हुईं मोर पुच्छु की चन्द्रिकाओं से सगवान 
ऐसे शोमित हो रदे हैं, मानो उन्होंने महादेव की ईर्पा से अपने सिर 
पर,सौ चन्द्रमा छगा लिपे हाँ । मद्दादेव के लिए पर एक चन्द्र होता 
प्रसिद्ध है | 


( १३६ ) 
१०, म्रक्राक्ृति' ' '*“*' निसान । 


परिचय--भगवान कृष्ण फे कर्ण कुदढलों का काम की ध्वजा 
के रूप में वर्णन है। 


शब्दार्थ-मकराकृति-मष्छुकी आकृति वाले। कै-के। धरयोर 
विजित किया | हियगढ़णमन रूपी किला । समरुच्स्सर, फास । 
लसत-फहराता है । निसान-ध्वजा । 

अर्थ--झृप्ण के कानों में पढ़े मच्छाकार कुण्डल ऐसे शोभा पा 
रहे है। मार्नों फामदेव ने मन के किल्ले को जीत कर द्योदी पर अपने 
ऋषदे फहरा रखे हों, काम की च्चजा मत्यय के आकार 
की होती दे और छुण्ठक्ष भी मछली के आकर के हैं, इसी साइस्य 
को खेकर कवि ने उस्प्रेत्ता की दै) । 


फकास का हृदय में प्रवेश कानों या श्रांखों के द्वार से दी दौता हैं। 
सो, ऐसा लगता है, काम ने हृदय पर अधिकफार करके, दोनों 
टुयोढ़ियों पर दो ध्यजाए' फहरा रखी दो । 

११, मिलि'"'*““जात । 

परिचय --भगवान कृष्ण के अमभिपतार (रात्रिसें शुष्त प्रेम- 
मिलन ) का वर्णन दै । 

शब्दा4--मि लिसमिलकर | ज्ोन्द्र>च निद्रणा । सॉन्से, में । 
दुदनु>दोलों । रहन्यहे है | मंद्िजातन्नों जाते दूँ 

ख्मथ--दोनों के ( राधा हृष्ण के ) शरीर, चन्द्रिका भर परदांही 
में मिले हुए हैं और दोनों ( राधा कृष्ण ) गल्ली में ( चांदनी रात में ) 
चले जा रहे दें। 

कृष्ण का श्याम शरीर चाँदनी से पढ़ती हुईं घाली परदोदी में 
मिल रहा दे सौर रादया का उमकदार पीठ वर्ण इग्ज््मा की चन्द्रिका 
से गिस रहा है शिपो की दिगाई भईी पड़ता | 


( ३399 ) 


१२, सोहत' '******* ब्रमात । 
शब्दार्थ-सोदव-्शोभते है। ओदैं-भोदो हुए । मर्नोंन्मानो । 

सै ० पर्वत | आतप-घूप । 

अर्थ--सुन्दर श्याम वर्ण के विशाल शरीर पर पीतठास्वर ओढ़े हुए 
श्याम ऐसी शोभा पा रहे हैं, मा्मों दौल्स मणि के पर्वत पर मातःकात 
की धूप पढ़ रही हो । 

धातःकाल की घूप कुछ अरुणिमा किये दोदी है। कृष्ण के पट 
का भी ऐसा ही वर्ण था। उनका श्याम मिशाश्ष शरीर मी पवेद 
की शोभा दे रद्दा था 


१३, झघर** '*“**“पढ जोति । 

परिचय-भगवान कृष्ण की मुरली का वर्णन है। 

शब्दार्थ--अधर-निचला होंठ। कैज्के । परतन्पड़ती है । 
डी ठिन्द॒ष्टि, नज़र | जोति-्ज्योति, झलक । हरितल्‍हरा । 

क्रथे--छृष्ण जब अपने अघर पर रखकर हरे बांस की बनी हुई 
बांसुरी को बजाते दें, तो उस पर ( यांसुरी पर ) कृष्ण के द्ोठ, दृष्टि 
और पद की झलक पढती है, जिससे उसका रंग इन्ज्र पणुष के रंग 
जैसा (रंगबिरज्ञा) दो जाता है। 

बसरी का रंग हरा है जो आराकाश जैसा है, उसमें ऊपर के दौठ 
की लाल आंखों की काली और पौले पठ को पीजी रजक पढ़ती 
है तो विविध वर्ण दो जाते हैं। 

१४, त्यों त्यों' न बुकाइ । 

परिचय-क्ृण के सक्ञोने रूप का वरणोन दे कि उसे देख कर 
तृण्ति नहीं होती । 

शब्दाथ--छग़ुण-गुणवान और लाभ कर । सल्ोने-सुन्दर 
और तमदीन | तों त्पों>तैसे तैसे । ज्यों ज्यॉल्जैसे ।- कअधघाइन 
तृष्त होकर, जी भर कर | जनु<नदी । चखस्तेक्त | छुवान्प्याज 
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अथे--नेत्रों की शुणवाव और सलोने ( कृष्ण के ) रूप को 
देखने कौ तृषा ( प्यास ) नहीं चुकतती । ज्यों ज्यों जी भर के वे (नेन्न) 
उसका (रूप भाछुरी का) पान करते हैं, त्थो नेत्नों की प्यास ( दुर्शन 

, बालसा ) बढ़ती ही जाती है ! 

सलोना ( नमकीन ) जल गुण वान द्ोता हैं पर उससे प्यास नहीं 
छुरूती चाहे कितना द्वी पीछो। भगवान की रूप साधुरी का पान 
करके भी तृप्ति नहीं होती । 

१४. कीने हूं" ००० “"ल्ोगु ' 

परिचय-मगवान के रूप से दुदय हुआ मन सिकाला मह्दी 
जा सकता | 

शब्दाणे--कीनेहँ-करने पर भी । कोरिक-करोड़ । कह्दिः 
कद्दो । मोन्मेरा । कौ-का । लौल्‍्तमक । 

खरे --मेरा मन सोहन के रूप में सिल्कर पातो में के नमझ के 
सम्रान दो रद्दा है। अब कहो, करोड यत्वय काफे भी डसे कौंग 
निकाले । 

पानो से मिले नमरू की केसे निकालना जाय ? मन भो कृष्ण रूप में 
ऐसा दो मिज्ञा है, बढ सी कैसे निकले ? उद्॒बच के पति गरोवियों की 
यदडक्ति है। 

१७. लाल सुम्दारे"। न पल्ौन । 

परिचय--कृष्ण के रूप को एकबार देखकर, पत्न भर को 
भी पद्षक नद्दीं लगती । 

शुब्शरथ--लाल-कृष्ण । जासों-जिखसे । पश्चकुूरत् मर 
को । पलौ>पलभर । 

अथे--दे कृष्ण | तुस्द्वारे रूप की यद्द कौनसी रौहि हे, कि 
उसते एक वार आंख लग जाने से ( देखने पर ), बाद में यद्ध मा 
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फो भी पत्षक नहीं, लगती ( भींद नहीं आठी ) | देखते ही प्रेम और 
फिर विरद्द उप्पन्न हो जाते हैं । 

१६, था झनुरागी' *' '**** 

परिचय-- कृष्ण के रंग में ढूम कर चित्त निखरता जाता है। 
भक्ति से मन स्वच्छ होता है । 


शब्दार्थ--अनुरागी-अनुराग वाले और लाल रंग कफा। 
गविनदालत । बूडैन्डूबदा है। स्थाम-कृष्ण और कालावर्ण। 
उब्जलु-उज्बल, साफ और सफ़ेद । 

अथे--इस ( अपने ) अलुरागी मन की दशा कुद्द समझ में 
नहीं झ्ाती, यह ज्यों ज्यो श्याम रंग (प्रेम) में हृयता हैं स्वच्छ भर 
निर्मल होता जाता है। 

श्याम ( काले ) रंग में दूधकर तो वस्तु काली होनी चाहिये 
न कि उजली ? यही अलुरागी चित्र की विलत्षण दुशा है। 


परिचय--जब से भगवान की छवि देखी दें आंखों से मीर 
बहता रहता है। 
शब्दाथ-दरि-कृष्ण | वैसे । छिनु-त्ण भर । ढरत-ढलते हैं । 
तिरत-तिरते हैं। घरीलो-घड़ी के समान प्राचीन काज्षमें पानी मे 
छेद वाली एक कटोरी डाल दी जादी थी और उसमे पानी 
भरने की रफ़्तार से समय का झनुमान किया ज्ञाता था। 
वह कटोरी अपने खाली द्वोवी भरती रहती और छूबठी उतरती 
रहती थी । 


झथे-थे नेत्र जय से कृष्ण की शोमा रूपी जल में पढ़ों हैं, तब 
से उससे, ( जल से ) हृण भर को भी नही बिछुड़ते, मरते, ढक्कते 
झोर डूबते डवराते रहते दें, घड़ी जेश्नो दुशा द्वो रहो दे । घड़ी 


[ १६४ ) 


की कटोरी जैसे भरती, ढलती रहती है, यही दुशा उष्ण, विरह में 
गयमों की है। 

१६. हरि भजत""""''झो गूपात्ष । 

परिचय-भगवान गुणों के अभिमानी से दूर भागते हैं भोर 
वनियुणी निरमि मानी के समीप रहते है। 

शब्दाण-भजत-भागता है । पीठित्पीठ । देल्दैकर । 
विस्वारनन्धात्म प्रशवा का और फ्रैजञावा। चमरंगन्पतग 
के दंग से | गूपाल-- गोपाल | निगु नन्‍्गुण रहते, विधाग के । 

अश--पहंग के समान गोपाल गुण विस्तार (बल्ान) के समय 
मुद्ध मोदक दूर भागते हैं भर नगुण दोने पर पाप में हो पक! 
दोकर दृशन देते 

पहंग को टील देते पर जैसे बह दूर उद्ढदा भागता है भौर, 
हो? को प्रोच लेते से पाप्त में दो आजाद है, हुसां परार मंगरान भी 
गुणों का बबान काने पर विधुत् हो जाते है गुणों से रहित निर 
मिमान के भाई में रहने पर वे पास ही परत दो जाते हैं। 

२० मानहु' /। पायन्दाज | 

परिचय--क्षिप्ती नाथिका (राधा ) के स्वाभारिक सौ्दर् 
का वर्णन है किसके तिए भूषण व्यर्थ ६ । 

शब्दार्भ-विधित्जद्य जी। अ्ब्दु्नतमंत। काजन्लिए । 
पायंदाजन्यांव पोंछने का भाड़न ( 007" ॥॥४ ) राखिबैर 
रखने थो । 

अ्े-तावा के सुन्दर शरीर को निर्मल कान्दि को सच्चु सुरक्षित 
रखने के लिए, नगर के पांव पोदुने के उद्द श्य से, बह की ने मूउणो 
को मानो पायदान बनाया हैं। 

राधा के शरीर का स्वच्छ सौन्दर्य, देखने ते भी मेला होता है। 
श्रतः नज़र से बचाने को ब्रह्मा जो व भूषण पढिंता दिये, जिससे 
पदिल्ले भूपणों पर पढ़ फर फ़िर कान्ति पर पं | 
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२९, कहलाने **'"“'***'“निदाघ । 

परिचय-गर्मी के मारे पशु प्ती स्थाभाधिक येर मूल कर एकत्र 
बढ़े हें । 

शब्दार्थ-कहलानेल्क्यों, किस लिए । एकत-एकत्र, एक 
स्थान पर । अद्टिजसपं । मयूर-भोर । सौज्जैसा | दीरख-हम्पी। 
दाघ ८ गर्मी, तपिश । निदाघ-प्रीष्म काल | 

अर्थ-सप, मौर, सूग और शेर एक दी जगह किस प्रकार पढ़े 
हैँ? क्यों कि लम्बी औष्म ऋतु ने संसार को तपोबन सा बना 
रखा है। 

स्वयं प्रश्त करके कवि ने उत्प्रेज्षा की है। पशुगण गर्मी में होश 
मूले हुए हैं| कवि कद्दवा है, मानो तपोथन दो गया दे, जर्दा तपोबल् 
के कारण स्व बेर भूल्न गए हैं। 

२२. इद्ौआस “फूल । 

परिचय-श्राशा दी जीवन दे। भेमी आशा के बजत्ष पर हो 
जीता है । 

| ॥ हों ह् पु 

शब्दार्थ-इद्वीौ-इसी । अलिन्श्रमर । मूल-जड़ । ह॑ हैं- 
हौगे | डारनु-डालियों । वेज्पहिल्ले दाले । 

अण--इन्हीं दालियों में, बसन्‍्त ऋतु में, फिर बे ही पुष्प 
विकसित होंगे, इसी आशा से अऋमर थुत्रात्र की जड़ सें क्षिपण 
रद्ददा है ( पुष्पो की ऋतु की समाप्ति के घाद में भी )। 

२३. दीरघ सांस""“'"***“* *कघूलि | 

परिचय--विपत्ति में सन्‍्तोष करो, द्वाय-द्वाय क्‍यों करते हो ? 

शब्दार्थ-सांइहि-स्वाम्ती ( परमात्मा ) को । दई-विधि, 
के दुइया ( द्वाय )। सुलउस्ते । कबृत्रि-कबुन्न, स्वीकारों 
करो । 
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झथे--पुण्स में कम्बी सांसें क्यों छेता है? और सुख में स्वामी 
को क्‍यों भूलठा है ? दई (ईश्वर ) ने जो ( सुख-दुःख ) दिया दे 
उसे सन्वोद से कूल कर ( द्ाय-द्वाय करने से क्या लाभ ? ) | 


२४. नीच हिये हुल से'******** द्दोत। 
परिचय --नीचों के हृदय गेंद के समान जितना पिटते हैं, उतना 
ही उछुलसे हू । 


शब्दार्थं--द्वियेसदिल । हुलसेन्डछलते । पोतल्बष्चा, 
शिशु | मा्यैच्माये में । 

अथे--गंद जैसे बच्चों के द्वारा माथे में चोट मारी जाने पर उतनी 
ही ऊपर उचछुलती हैं, इसी प्रकार नीच का सी जितना अपमान द्वोवा 
है, वह उतना दी उछुलता दै, ( गेंद भी अन्दर से सारदीन, केवल 
हवा से फूजी होती दे और नीच के अन्दर भी कोई सार या गुण नहीं 
होता )। 

२४, केसे छोटे“ '* “के चाम । 

प्रिचय--यहों के काम में बढ़े द्वी आ सकते हैँ, छोटे नहीं । 

शब्दार्थ-नरनुःभादुमियों । देंनसे । सरतन्घरता दे, 
इलता है | दमामो-लगारा । 

अर्थ --छोदे झरादुमियों के द्वारा बढ़ों का काम केसे दल सकता 
है? चूदे की काल ( चमहा ) नगारा मदने के काम में केसे आ सकती 
है ?( उसऊे दिए वो बड़े द्वी पशु का चमड़ा चाहिये । ) 


२६, फोटि अतन लीचु । 
परिचय--करोड़ों यत्न करने पर भी नीच के स्वभाव में कोई 
तर नहीं पढ़ता । न 


पअर्थ--जल घल्र के बढ से ऊपर चढ़ता है, पर फिर ( नल की. 
से डादर विरुज्ञते पर ) नोले का नोचे दो चद़ा जाता दे | हुसो अकार 


न्‍ 
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करोड़ों यरम करों पर नीच का स्वभाव नीच दी रद्दता है, उसमें कोई 
ध्न्तर नहीं पड़ाता । 

२७. लटुल्ों प्रजु"*''''* 'हो जाइ | 

परिचय--अ्र्धु के अपनाने पर निग्युणी भो ग्रुणी और छोड़ 
देने पर गुणी भी निशु णी हो जाता दे । 

शब्दाथे--लटुलौं>लट्ट, के समान | गुन-धागा और गुण । 
निगुनी-विनाधागे और गुण शून्य । गहैँ-पकड़ने पर, अपनाने 
पर ) तैजसे | होज्हो । जाइ-जाता है ! 

अर्थ --भ्रश्ञ जिसका लट्ट, के समान द्वाथ मे ग्रहण फरदे हैं, उस 
निग्ु णी ( बिधागा और गुण रद्दधित ) में भी गुण ( धागा और शुण ) 
ल्षिपट जाते हैं भौर जब वे द्वाथ से दोह़ देते हैं, तो घद गुणी ( घागे 
वाला और शुछ चाज्षा ) सी गुण रहित हो जाता है। ल्ट्ट, भी 
चज्नते वक्त घागे से रद्दित होता दे, चज्नाने से पदिल्षे द्वाथ में के कर 
उस में रस्सी क्रपेटी जाती दे । ) 

२८. दुसद्द ढुराज'*''* “रवि चन्दु । 

परिचय --परस्पर असहन शील्ञ दो राजाओं के पुकत्र शाप्तन 
में श्रविरत संघर्ष के कारण दुःख क्लेश बढ़ा दी करते हैं। 

शब्दार्थ-ढुलद-असहन शील, विरोधी । दुराज-दोराजाओं 
का राज्य । दुखुइन्‍्दु-दुख्व दवन्द्र । रविजसू्ये | भिलि-मिल क्र । 

अथे--दो राजाशों के शासन में रद्दने बाल्ो प्रजा की विपत्ति 
क्यों न बढ़े ? अमावस्या के दिन ( आकार के दो राजा ) सू्थ और 
चन्द्र परस्पर मिल कर संसर में ्रधिरु ही अंधेरा कर देते हैं ( अमा- 
वस्या के दिन सूर्य अददण माना जाता है )। 

२६. बसे बुराई"*"“*'“सनमाहु | 
परिचय--संसार में सजन को कोई ही पूछुवा, दुष्ट को पूजा 
द्ोदी हें । ः 
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शब्दार्थ--जासु>जिसके । ताह्दी छोलउसी का । छोड़िये ० 
छोड़ देते हैं । 

अथे--संसार में जिस के हृदय में घुराई रद्दती है, उसी का 
आदर होता दे । अच्छे ग्रहों को लॉग अच्छा दे, अच्छा दे कद कद्द 
थोढ़ देता दे पर खोटे प्रद्दों के लिए जप दान आदि किये जाते हैं । 
_ ३०, कहे यहे राजा रोग । 

परिचय---राजा रोग भौर पाप नियत को ही दयाते हैं । 

व्यार्थ-- स्र्‌ तिल्‍्चेद, थ्‌ति। सुम्रत्यौ>स्मृतियों ने । निसक 

ज्यशक्त, निर्वल ! 

अधे--श्र्‌ ति, स्टृतियों और सयाने लोगों ने यद्दों बताया है कि 
राजा, रोग और पाप ये तीनो असमथे आदमी को दी दबाते हैं (सबत्त 
को नहीं । ) 

३१ ; बड़े त्त हूजै" «०००००» बस ज्ञाई । 

परिचय--नाम मात्र की बड़ाई पाने से कोई यढा नहीं दो जाता। 

शब्दार्थ--पड़ैन्चड़ा ' हजैल्‍्होगा। बिरदृत्तास । पाई: 
पाकर । कनऋन्‍्सुबर्ण और घतुर । जाई-जञाता । 

अर्थ--नाम मात्र की बदाई पाकर फोई यद़ा नहीं वन जाता। 
घतदे को सी कनक कहते देँ, पर उससे गहने नहीं घढ़े जा सकते। 

३२, गुनी गुनी *०००००»०» घरो ठु। 

प्रिचय--ल्ोगों के कूठों ही ग्रुणी ग्रुयो कद्दने से भी फोई 
शुछी नहीं बंनठा | 

शब्दार्थं--कै **के । कद्देज्क्दने पर। तदन्‍नवृत्ष । अके रू 
आक और सूर्य । उदोतु-प्रकाश । 

अथें---सबके गुणी गुणी कदे जाने पर भी कोई गुण रदित व्यक्ति 
शुणों नद्दीं हो जाता | आक के वउ को सी अ्रक्क॑ कहते हैं, पर क्या 
कद्दी उससे अक (सूयय) के समान प्रछाश दोतठा सुना दे ? अर्थात्‌ नदीं । 


हैँ. १७९ >) 


३३ संगत्ति सुमति'******** टहोइ सुग़न्ध । 

परिचय --दुःसंगति में पड़कर व्यक्ति सुबुद्ि ,नहीं प्राप्त कर 
सकता है ! 

शब्दार्थ--संगतिरसदाचरण । सुमतिन्युवुद्धि | केलके । ध॑ध 
न्‍्काम | सेलि-मिल्ाकर । 

अरणथ--कुमति के कामों में पढ़े रहते हुए सदाचरण और सुद॒द्धि 
नहीं मित्न सकते। दींगको काफूर में कितना दी मिला कर रख दो,किन्तु 
उसमें ( हींग में ) सुगन्ध पेदा नहीं दो सकती ( दुर्गन्‍्घ हो रहेगी )। 

३७ नर की आृदझु न्छचो होई । 

परिचय “मनुष्य जितना नीचे द्ोकर चछता दे, उतना द्वी ऊँचा 
उठता द्ै, उसका सम्मान यद़ता है । 

शब्दाथें--एके-एक दी | ज्ञोई-देखी | जे दौल्‍जितना भी। 
हो््होऋर । 

अर्थ--फ्रव्बारे के पानी श्रोर सहुप्य को हमने एुक जेसी दुशा 
देखी दे । ये दोनों मितया भी नीचे होकर चलते हैं, उतने दी उँचे 
दोते हे । 

सनुष्य जितना नम्र होगा, संसार उसका उतना दही झादुर करेगा 
नीर को फब्वारे की नली में जितना ऊंचे से नीचा- धद्दाकर छोड़ गे, 
जार उतनी ही ऊँची उठेगी। 

$ (॥ बंदूठ बढ़त ७३७ ०७ ७०० कुम्हिलाह | 

परिचय--मन का सस्पत्ति सें विकास और दिपकति में समास 
( संकीच ) होता है । 

शब्दार्थ-धलिक्ष-ज्ञक्ष । सरोज-कसल । चद८-बल्कि, 'चाहे। 
समूल ० जह साथ । 

अर्थ--सजुष्य का सतत रूपी फप्रक सम्पक्ति रूपी जत' के बंढदे 
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बढ़ते बढ़ता जाता है, पर उसके ( सम्पसि लत्ष के ) घरते घठते झिर 
बह(मन कमल)नहीं घटता, बल्कि अन्त में जड़ समेत सूख जाता है। 

फमल जज्ञ के साथ यदढ़ता है भौर घदने पर नष्ट दो आता है। 
ऐसे ही सन पेरवर्य के साथ । 

३६ अति अग्राघ'”' "** प्यास बुकाइ । 

परिचय--संसार में श्रथाद पानी मिक्नने पर भी मिश्तकी लहाँ 
ध्यास चुके उसके लिए चद्दी सागर दे। 

शब्दा्थ--अगाध > अथाह । औथरो>समीप में, सुलभ । 
सरि> सर, ताल । वाइ 5 घावली, पावडी । साशुरु" समुद्र । 
आफी-जिसकी । 

अर्थे--संसार में नदी और छूपों में अथाह जक्त मिलता दे भौर 
ठाल्लाब और बावडी में सुलसतया जल मिल जाता है। पर उसके लिप 
बहदी सागर दे, जददां उसकी प्यास घुके। (जिसका जिससे प्रयोनन सिछ 
ही, उसके लिए चष्टी भगवान है ) | 

ड्ड सोहतु संग" 4०० ““जोगु ] 

परिचय--मैन्री या साथ समान न्यक्ति से ही सोहता है। 

शब्दार्थ--सोहतु-पोहदती है । सौंन्से । सघुझ्सव । बने 
फपती दे ' जो गु-योग्य । 

अरथ--पान की पीक दोठों पर दी फप्मती है, और सुर्मा भांखों 
के ही योग्य होता है। इसी प्रकार, सभी सयाने क्ञोग कद गये हदें, 
संग या मिन्नता समान से ही शोभा पाठी है ( असमान से नहीं )। 

इन बुरो युराई*** **"इत्तपातु । 
परिचिय--दुष्द कभी घुराई छोड़कर भज्ाई करने सगे दो लोग 
संकित द्वोते दें । 
शब्दार्थ-जो>भगर । तर्जै-छोद़ दे ! खरौज्जहुत,सम्नन । सकातु० 


( १०४ ) 


अय यथा शंका करता है। ज्यो्जैसे । निकलंकु-निष्कलंक | मरय॑कुछ 
चन्द्र । गनेल्‍्सममते हैं। उतपावल्‍्ञअनिष्ट । 

अथ--जैसे निष्कक्ंक चन्द्रमा को देख कर लोग किसी श्रनिष्ट 
की शंका करके भयभीत हो जाते हैं, इसी प्रकार दुष्ट भी दुष्टवा छोड़ 
दे तो ज्ोग किसी अ्निष्ट की आशंका से ढर जाते हैं (दोनों ही अस्वा- 
साविक घटनाए' हैं, अतः शंका होतो है )। 

३६ जि दिन ''डार । 

परिचय--कोईं बीत यौवना नायिका अपने पूर्व रप्तिक से कह 
रही दे कि श्रव वह यद्दार नहीं रही दे । 

शब्दार्थ--कुसुमन्युष्प । सुन्नरह । अपतन्विना पत्तों के । 
डार--डाल । 

झथी--दै अमर ! जय तुमने वे [पदले वाले] पुष्प देखे थे, वह 
बदार [ चसन्‍्त ऋतु ] तो वीत चुकी है। भव तो उस गुलाब की 
बिना पत्तों की [ फूल की बात दो दूर ] सूखी डालियां ही अबशिप्ट 
रद्द गई दें। 

४० इृहि आस “*'“बे फूल | 

परिचय--फूल सड़ जाने पर भी अमर फिर यद्दार की आशा में 
शुस्ताव की जडढ से भ्रटका रहता है । 

शब्दा -इहींन्इसी | अटक्यों>फैशा । कैलकी । डारलु 
डालों | वेन्यूच परिचित । 

अर्थ--बसन्तु ऋतु बीत जाने पर भी अमर गशुक्नाब की जड़ में 
इंस उम्मीद से अटका रद्दता है कि आगे बसन्‍्द ऋतु में इन डालियों 
में फिर वे दो ( उसके पूर्व परिचित ) फूल खिलेंगे। 

५9६९ बह कि डाई ' “' गुड दर फून । 

एरिय-- मुश +े दिना खाल सौन्दर्य की बोई क्री नहीं । 
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शब्दाणे--बहुकिन्धद्क कर । उत-क्थों । रांचतिररंग देती 
है, सारती है। मति>म्त । गड़ैल्‍मावा, रुचता । मधुकर-भौंरा । 
गुद्हर-गुड़दल का पुष्प, सुन्दर पर निर्गन्‍्ध द्ोता है, अमर 
पसन्द नहीं करता । 

अणै--(पुक सखी दूसरी सखी से भपत्ती शोखी मारती हुई फद्द रद्दी 
है) घरी इतनी यहक कर झपनी यडाई क्‍्योंमसार रही हैं? मत भक्त, पिना 
मधु के गुडदल का फूज्ञ श्रमर के मन में नहीं गढता (रुचता) । 

शरीर का सौन्दर्य होते हुए भी, गुण के दिना रसिक कन्र नहीं 
करता, जेसे भ्रमर सुन्दर रूप वाले गुद्दल के फूल से भेस करता । 

धर जदृपि पुराने" '''मराल । 


परिचय--यहां सब वगला भक्त रहतेहें, दे दंस [उत्तम पुरुष] ! 
द्‌ यहां क्‍यों आ गया ? तेरा मेल नहीं यैठेगा । 

शब्दाणे--जद॒पिच्यथपि | बक-बगुले । कुचाज्न्कुचाली। 
तुल्तों भी । कद्दान्क्या ! 

अधे--हे ! सुन्दर मराक्ष | [ इंस ! ] इस सरोवर में यद्यपि 
पुराने यगुले हैं, पर वे सब निपट कुचाली हैं । भौर अगर नये भी 
बगले दों ठो भी कया ज्ञास ? [ वे ठो यगले दी रहेंगे, नये हों या 
पुराने | तुम्दारा यहां मेक्ष नहीं बेठेगा । [ किसी दुप्डों की मय्ढली से 
नवागद सजन फो कद्दा जा रहा है । ]। 

४३ अरे हंस या'** **बिढरि । 

परिचय--इटस नगर में प्रेमी सत्जन का आदर नहीं है, पश्चिक 
छोचकर जाना | 


शब्दार्थ--या-इस । जैयाजज्ञाइयों । दई विंडारी-मगादी । 


अथ--अथर इस | इल नगर में सोच पिचार कर घुसना । यहां 
लोगों ने कार्सो मे प्रेत बरके छोगकों को भगा दिया दे । 
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डूस नंगर में गुणी साधु पुरुष की गुंजाइश नहींदै। यहाँ के द्ोभों 
ने तो कोयलों को दो कर कार्यों से प्रेम किया दै भ्र्थात गुणियों का 
आदर न करके अवगुणियों को आदर दिया है। हंस की उक्ति ले किसी 
साए पुरुष को कहा जा रहा है। 

४४. को कहि सके''* “* “वे फूल [ 

परिचय--बढ़ीं की भारी सूल की ओर से भी संसार आंखें 
बन्द कर लेता है। 

शब्दार्थ--को-क्ौव । सॉन्से | रखें > देखने पर । स्थॉ- 
चाहे । डारन-डालियों । 

थ--धढ़े आदमियों फी चाद्दे कितनी ही भारी भूल हो, उसे 

देख कर कौन क्या कद्द सकता है ? ब्रह्मा ने शुक्वव की धन कांटे बार 
राडियों में ऐसे सुन्दर पुष्प दिये ( पर कौन कहे उन्हें १) 

४५, वे त यहां"”''* “गुल्लाब । 

परिचय--दे बढई | यहां इस गांव में कोई गुण ग्राहक नहीं। 

शब्दार्थ--नागर-चतुर ज्ोग। आवपन्आना । तोन्तेरा। 
गंवई-नष्ट हो गया । 

अथ॑-दे बढ़ई | इस गांव में ऐसे सभ्य चतुर मागरिक ही नहीं है 
जिन्हें तुम्हारे श्राने का आदर होता । यहां तो फूला हुआ गुलाव का 
पेड़ भी नष्ट दो गया ( किसी ने ध्यान पहीं दिया। तुम तो श्भी 
थाये ही हो | ) 

४६. कर ले सू'घि"““*““गाहक कौन । - 

परिवय--दे गंघी ! इस गांव में कोई गुणश भहीं है। फिजूल 
ठक्र मार रदे हो । 

शब्दा्थ--लैल्लेते हैं। सू'बेन्सू'घ कर। सराहिहूँ-पराह 
कर भी । गहिव्यकड़ कर ! मोनव्चुणरी। गीई-दत गाँ। 7) 
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अथे--रे मूर्ख | गंदी ! तेरे हल शुक्षाव के दत का इस गांव 
में कौन गाहक दे ? सब हाथ में लेते हैं, सू'घठे हैं, सराहते भी हैं 
और चुप्पी पकद कर (घार कर) रह जाते हैं ( आईर कोई 
नहीं देता ) 

४७, को छूटयों''"" '“उरमत जात । 

परिचय-: इस संसार यन्धन में पठ कर कोई नहीं छूद्ता । ज्यों 
ज्यों प्रयत्त करे, भधिक ही उलमत्ता हैं। 

शब्दा्े--परि>पड़ कर। कत-कक्‍्यों । करद्ून्मग | अकुजञात 
स्व्याकुल होता है। सुरक्तिन्सुज्ञक कर । भज्यो>भागना । 

अर्थ--है हुग | क्यों ब्याकृष होते हो? इस ( स्याप के ) 
जाल में पड कर कौन छूटा है ) ज्यों ज्यों तुम सुबक कर भागना 
चाहते हों, श्यों स्यों और भी उल्कषे जाते हो | 

कुरड़ की श्रन्योक्ति से संसार के ब्लेश में पे किसी ध्याकुल् होते 
हुए ग्यक्ति से कह जा रद्या है, कि पैय रख । 

८. पु पांखें ४०००० ““हुद्दी बिहंग | 

परिचघ--कवि कपूतर के सदुन्द जीवन की प्रशंसा - करता है। 

शब्दार्थ--पहुनन्वस्त्र । पांखेन्‍प्छु । मखुन्खाता दहै। 

कांकरैल्ककर ।सपरन्सफर । परेह ८ कंपूत्तरी, पक्तिणी । परेवाू 
पत्ती । पुहुमीन्पृश्ची । एकेल्एक । विधंगआकाश में उद्ने 
बाला ज्ञीव । 

झरथ--हे धाकाश में स्वच्चुन्द विचरण करने वाके पस्ती। इस 
भूमि पर पस्तुत:एक तुम ही सुखी हो | एंजरूपी वस्त्र पहुं तुम्हे प्राप्त 
हैं, फांकर चुगते हो, हर चक्त पत्चिणी ( प्रिया )साथ रहती दै | तुम से 
बढ़ कर और कौन सुखी होगा ! किसी से कुछ गन नहीं रखते हो । 

४८, दिव दस'""“““के फेर | 
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एग्ष्विय--संयोग से कुछ दिन का शीहदा पा कर आपे से याहर 
न हो, फिर कोई नहीं पूछैगा । 

शब्दार्थ--बंखानन्भ्रशंसा । जो ज्ञॉन्‍ज्व तक । तोलॉ-तब 
तक । तोन्तेग । 

छार्थ--झरे बच्चे ! दुस दिन का आदुर पाकर अपनी यड़ाई शाप 
मारते | शा पक्ष दीठने पर तेरा समान नहीं रहैगा । तब तक आदर 
है जब तक श्राद्ध हैं। 

४० सरत प्यास'* '"“'“बलि की बेर । 

परिष्वय-- काल चक्र यहुत बलवान है, आयणी हुद्ध नहीं दै। 

शब्दार्थ-- सुआ-तोता । समैच्ससमय । आदर दै-भाद्र 
देकर । वायसुनूकाग । 

अथे -काल्न चक्र में पड कर तोता ( जिसको लोग प्यार से 
पाछते हैं ) भी पिश्लरे से पढा पड़ा बेचारा प्यासा भर जाता है और 
सगय के ही कारण भ्राद्धांजलि देने के लिए काग को बड़े आदर के 
साथ छुलाया जाता हैं। समय ही सब कुछ कराता दै | 

४५, नहीं पाचस*"” '*'“*"फत्न फूल | 

परिचय--कष्ट पाये बिना कोई फल नहीं मित्रता । 

श्र्थ-- हे चत्तराज | भूल नहीं करो | यद्द चसनन्‍्त है। वर्षा काल 
नहीं दै | एक बार पत्र रहित हुए विना, तुस्‍्हें पन्र, पुष्प और फल केसे 
मिल सकते दें ? ( पदिले कष्ट पाथों, दपस्‍्या करो, फिर समय आने 
पर फल मिलेगा ) | ह 

डर, जो प्विर धरि'**'** "पाइ। 

परिचय--जो कोई सिर की चीज्ञ पांव में पहनेगा, वह अपनी 
ही मुखंता श्रकढ करेगा । 

शब्दार्थ--घरि ८ धार करके । लद्दी ८ पाई । लहियति-्ञ्ाप्त 
करते हैं । राई-राव ; जड़ता-सुरूंता | यैन्द्दी । पाइ-पांव । 
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अर्थ-- जिसे सिरपर घारण करके संसारमें राजा शवों ने कीर्ति पाई 
की हैं, उसी ( मुकुण को कोई यदि पांच सें पहिनता दै ) 
तो ध्यपनी दी सुर्खंठा व्यक्त करता है। (सुकुट का मिरादर धहीं दोता) । 

साव यह है कि कोई दर की वस्तु का निरादर करता है तो 
अपनी ही मझूखंता व्यक्त करता है। 

४३, चले जाइ-'''"'*“कुम्हार । 

परिचय--यहां कोई गुणज्ञ नहीं । ब्यापारी | वुम्दारी वस्तुओं 
को खरीदने योग्य यद्दां कोई नहीं । 

शब्दार्थ--हयांल्‍्यदां । जाइल्‍जाओ  फो>क्या। पुरनसगर । 
ओोड़-भेड़ के चरवाहे । 

अथे- रे व्यापारी | हुम जानते नहीं दो, इस गांव में तो सब 
घोयी, ओढ और छुम्हार झेसे नीच जाति के ध्यस्भ्य जौग रद्दते हैं । 
यहां तुम्दार हाथियों का व्यापार कौन करेगा ? ( अयोग्य ध्यक्तियों 
को अपना माल दिखा कर छथा समय नष्ट नहीं करों ) । 


थ्ष्ट, करि फुलेद्दा 09०० ०००५ 'काहि 4 
परचय-- किसी ऐसे गुणी को कट्दा जा रद्दा है कि यहां तम्दारे 
गुण भराहक कोई नहीं है । 


शब्दाथ--मति अन्धन्वेवकूफ । काहि-किसे । ऊुलेलरइन्न । 
सरादहितअशसा कर के | कौन्का । 

अथ--अरे बेवकूफ गंधी | तू किन को अपना इन्र दिखा रदा 
हैं? ये जोस तो उसका (इन्न का ) आचमसन कर के, प्रशंसा करते 
हुए कहते हैं कि'०च्छा है, मीठा दै ( वे सहरे हैं। तुम्दारा इत्र क्‍या 
खरीदेंगे ? इन्हें तो यह पदा भी नहीं कि इश्र तृब्न को दस्तु दै ।) 

५४, जगतु/जनायो *' “* “देखन ज्ञाहि । 

'परिचय--घक्ष के द्वारा खव का क्ञान दोता है, पर शर्मा को कोई 
नहीं जाबच सकता | 
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शब्दाथ--जवायो-श्ञान कराया। जिद्दिजिसमे । सकलु८ 
सारा | सोन्‍्नह | ज्यॉ>्जैसे । आंखिनु-आंखों से | जाहि-ज्ञांती। 

अर्थ--जैसे आंतों से समस्त जगत्‌ को देखते हैं, पर उन्हें दी , 
नहीं देख सकते, इसो प्रकार ईश्वर ( चैतन्य ) के द्वारा हम समस्त 
जगत्‌ का ज्ञान करते हैं, पर उसी को नहीं समझ पाते ( वह समस्त 
जमत्‌ का ज्ञान कराता है, अपना ही नहीं कराता ) १ 

४६. जय माल्या“ **"“रांचे रामु । 

परियच--सगवान्‌ सच्चे मन से प्रसक्व होते हैं, जय माला आदि 
से भहीं | 

शब्दार्थ--छापा-तिल्नक के छापे, जो जमना जी पर लगते हैं 
घाट पर । सरे-सरता है। एकौ-एक भी | कांचे ७ कच्चे । रांचैर 
खुश दवोते हैं । 

अश्े---यदि भन कच्चा (भूछा ) है तो भक्ति में नाच करना 
व्यर्थ है, (डस दुशा में) जप, माला, छापा, तिलक झादि से एक भी 
काम नहीं चल सकता। राम तो केपषत्ष सच्चे मन से ही प्रसक्ष 
हीते हैं। 

0 व यह ज़ग** *'“ "कूप अपार | 

परिचय--वे द्वान्त के पतिविस्ववाद्‌ का निरूपण है।जड 
प्रकृति में बरद्म का दी एक रूप प्रकृति के आकृति भेद से विविध 
रूपों में भासता है । 

शब्दा्थ-काचो>कच्चा । सोझखा । निरधार<निश्यय पृ्वेक । 
एक-एक ही । 

अथे-मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया दे, कि यद्द संसार कच्चे काश 
के समान है, मिसमें एक दी रूप ( बढ्म का ) अपार ( अनन्त ) रूपों 
में श्रतिब्रिग्बित दोदा हुआ दिखाई देता है । 

श८ तो लग या“ “*क्रपट-कपाद | 
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परिचय--मन में जब तक कपट भरा दै, भक्ति वहां नहीं आ 
सफती | 

शब्दाथे-वौ लग > तव तक । भमन-सदन-म्रन रूपी घर । 
कि द्वि बाद-किस रास्ते । जुटेल्‍लगेहे। जौलरयुलअच तक । निपट< 
चौपट बिक्कुज्ञ | कपाट-कियोड़ । 

अभ्रं---जब तक इृढ़ता से यन्‍्द हृदय के कपट के कियाद़ 
पूरी तरद नहीं खुल जाते, तब इस मन रूपी घर में भगवान किंस 
रास्ते से भायें १ ( आदी नहीं लकते ) 

४६, याभव॒'***"* दी आई | 

परिचय --संसार सागर से पार जाने में छरत्री का आकर्षण बड़ा 
प्रदल्ष दोता है । 

शब्दार्थ--या>इस । भ्रव 5 संसार । पाराबार ८ सागर । 
चउलंधि ८ लांघकर | जाइल्‍-जाय । तियदुवि > रुत्नी की छवि । 
छाया ग्राहिणीन्‍लंका के समुद्र की एक राक्षसी, जो ऊपर इड्ते 
पत्तियों की छाया पकड़ कर दी उन्हें नीचे गिरा कर खा जाया 
करती यी। भद्दे-पकड़ लेती है। आई # आकर | 

क्रथे--इस संसार सागर को लांघ कर पार कौन जाय ? स्त्री 
की शोमा रूपी लेकिती राउसी धोच में ही श्राकर पकढ़ केती है 
१ और जाने नहीं देती )। 

विरक्ति के भार्ग में सन्‍्तों ने स्‍त्री को यदा याघक माना है; 
डसी भाव को दिद्वारी ने लंकिनी के रूपक से यताया दहे। 

६० भजन कहयो गवार । 

परिचय-सगदान का भजन नहीं किया और दिपयों का सेवन 
किया । तेरे से बढ़कर गंवार कौन द्ोगा ? 

शब्दार्थं-सजन-भमजन करना । तातें उससे । भज्योल्‍्भागा + 
भज्यौ>भजन किया। एकौ-एक भी । जातैं-जिससे । तैं-तूने । 
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आपथे--रे गंवार । जिस वस्तु (विषय-वासना से) तुझे दूर भागने 
को कहा था, उसको तो तूने भजा ( उस में मन लगाया ) और जिस 
का तुमे भजन करने को कहा था ( श्र्थात ईंश्चर का ) उससे तू दूर , 
भागा ( ढेरा कहां कठ्याण होगा ? )। 

६१, पतवारी'" "****** नाउ'। 

परिवय--भगवान नाम और उनकी भक्ति के आश्रय से संसार से 
पार हो जाथो । 

शब्दा्ण-पतवारी 5 नौका की पतवार, जो नौका का रुख 
फेरती है । पकरिजपकड़ कर । पयोधि"प्रमुद्र | नामैं-नाम को । 
नाउ'>तौका । करि 5 करके । 

अर्थ--हरिनाम की नौका बनाकर, साक्षा की पतवार पकड़ कर, 


ससार समुद्व से पार द्वो जाओ ( भक्ति के द्वारा संसार पार होना 
आसान दे ) ! 


६२ यह बिरिया "*" *** पयोधि । 

परिचय--व्‌ पापी दे, उसी को हू, बिस्ने पत्थर पानी पर 
तेराये थे। 

शब्दार्थ-बिरियाबारी | करिया 5 पापी । सोबिल्‍्दूढू । 
पाहन + पत्थर । चढ़।इ & चढ़।कऋए। जिदि ८ जितने । पयोधि 
सागर | 

अथें-यद किसी और की बारी नहीं दं( अपनी दे ), त्‌ 
महा पापी दे, उसी को हट, जिसने पस्थर की नाव पर चढ़ा कर 
सेना को पार उतार दिया था ( वही चुम्हे भी भ्र सागर के पार 
क्षगायेगा, और की सामथ्य नहीं ) है। 

६३ जात ज्ञात न में सोष । 

परिचय-धन के जाने पर जो सन्‍्तोष होता दे, वह यदि उसके 
दीने पर दो तो सोक्ष दो जाये । 


(६ १८४ | 


शब्दाथे-बितु-घन् । ज्यॉ-जैसे । त्यॉ-वैसे ही। होइन्दो। 
मोपज्मोक्ष । 

अर्थ--धन के जाते समय जैसा सन्तोष होता जाता है, बेसा 
यदि घन के रद्दते रददते हो जाय तो घड़ी में मोत्त हो जाय ( धन रहते 
चित्त में यदि सनन्‍्तोष दो जाय तो पलभर में मोत्त हो जाय *' 


शेप 
( भवानी स्तुति ! | 


१. जे जयन्ति""*“***** जग ज्ननि ॥ 

परिचय--सूपण अपने शिवराज यशो से ऐिय 'दामक अन्युदके 
प्रारम्भ में आदि शक्तति के काली रूप की स्वुविष्कु/ शिक्वाजी के 
लिए विजय का वरदान मांगते हैं और उलो का सास्वतों के रूप 
सें वर्णन कर शअ्रपनी अन्य समाप्ति में स्लो ब्यंग्य रत से सफना 
मांगते दें | 

शब्दार्थ--मे जयन्ति-ज्ञय हो, विज्ञय दात्रो | आदिश करते 
आयद्या शक्ति । कलि>्भयं ऋर, काल रूप बातो। कार्रिनो-रेवों 
का नाम | मधु केटमजदो राक्ष॒ध्तों के नाम। छशिनान्छलने 
वाली। मद्दिष विभर्दिन-्महिषासुर को मसलने ! वालो | चमुड, 
चण्ड, मण्ड, भंड,-राक्षसों के लाम, जिद का चण्ड। ने बब 
क्रिया था। अछुर व्याज्घ् । खणिडिविन्ख एड २ करने वाता। 
सुरक्त, रक्त भोज, विडडालेन्ताक्ष ध्ों के चास | विहृद्धिव/ 
नाशिनी | निधुम, सुभज्याक्षधों के नाम | दलिनिजरलने 
वाली । भनि र कहता दै। सतनित- खरस्दतों । सरजाूरिव्राजा 
की चोरता की उपाधि। समबत्य>प्रमर्य, वजों । कहुँ-छो । जिज्ेंक 
विजय । 


६ भय) 


अथे---है जगन्माता | आदि शक्ति | काली कमर्दिनी। विजय 
दान्नी । तू 'सरजा? यल्ली शिवाजी को विजय का घरदान दे। तूमे 
मधु और केटभ को छुक्ता ( छूल से मार ढाला ) तेरी जथ हो। सदिषा- 
सुर को मसल दाला, चमु'ढ चणड मुण्ढ सण्द आदि अखुरों को खण्ड 
खगड किया, सुरक्‍त रक्त यीज बिडदाल आदि का नाश किया, हे 
माता | तू शभनिशु'भ आदि का दुलन करने वाली दे, तेरी जम 
हो । कवि भूषण कहते हें,हे माता | तू सरस्वती ( मुमे अन्य 
समाप्ति का चरदाल देने वाली ) भी है, तेरी जय हो । 

शक्ति के जिन गुणों का वर्णन कवि ने किया दें, उन्हीं गुणों का 
वरदान शिवाजी को भी चाहिये । शक्ति ने जैसे, छल से, धोखे से, 
बेवकूफ बना कर, बल से और पराक्रम से शन्नु राइसो का संदवार दिया 
था, शिवाजी भी उसी नीति का आश्रय लेते थे और छुल और बल्ब 
दोनों से काम. लेते ये | श्रतः भूषण का वर्णन विशेष अभिम्राय 


पूर्ण दे । 
शिवाजी का जन्म 


जा दिन जनस पाठ सात को । 

परिचय--शिवाजी जन्म से ही प्रतापी और चीर थे, खेल खेल 
में दी उन्होंने शत्रुओं को परास्ठ कर दिया। 

शब्दाथें--जानजिस । भू-पश्वी । भुसिल भूप-भौंसला बंश 
का राजा | ताह्दीनडसी । अरि उर-शन्रु का हृदय । छुटीन्वच 
का छूटे दिन का संस्कार | छत्त पतिव-राजाओों । करन प्रवाहर- 
टेक्सों का प्रवाह, राजस्व कर की झांय । भनत-ऋद्दता है । 
साहि केप्लाहू शिवाज्ञी के पिता का नाम था। करि-करके। 
पृक्‍क-विशा । लरिकाई-बचपन । 

अर्थ--भूषण कद्दते हैं, शूमि पर अपने जन्म दिन कों दी 
शिवाजी ने अपने शत्रुओं के मन का उत्साह जीत लिया (वे निरुत्सा- 


६ ध ) 


द्वित ही गये )। छुटी के दिन राजाओं के भाग्य को जीत किया 
( श्रमेक राजओं का राज्य छीना जाना उनके भाग्य में छिख दिया 
गया )। नाम करण संस्कार थाले दिन टेक्‍्सों के प्रबाह को जीत 
लिया ( टैक्स वसूल करने लगे )। बाल कीला में द्वी अनेक गद कोट 
जीत लिये | साइट के सुपु्॑त शिवाजी ने चारों ओर निगाह फेर कर 
( चारों दिशाओं को जीतने की इच्छा करके ) बचपन में बीजापुर और 
मोल कुणडा को जीत लिया और जवानी आने पर दिल्ली के बादशाद 
को जीठ लिया । 

शिवाजी को अलौकिक शाक्ति से सम्पन्न होना दिखाने का ही 
कवि का भ्रभित्राय हैं, हसीजिए उनके जन्म काल से ही, प्रताप का 
वर्णान किया गया दे | 


च 
राय गढ़ वर्णन 

३. जा पर सादितजे"”“" “““ऊपर छाज्जे । 

परिचय --शिवा जी के रायगढ नामक हुर्ग का वर्णन दे, जिसमें 
व्िज्ञोक की सम्पदाए हैं, जिन्‍्दें देख कर देवताश्ों के भी मन सोद्दित 
होते हैं | 

शब्दार्थ --जापर*जिस पर। सादितनैरसाहू का तनय (पुत्र) 
सुरेस-इन्द्र । साजेल्सज रही है । जपत द्वैन्कद्दवा दे ! लखिर 
देखकर । अलकापतिल्‍इन्द्र | जा मधिनजिसके मध्य में । 
दीपतिन्दीष्ति, चमक । वारिल्‍जल | सावीन्मचान ( 7.0900 
70०7५) जिस पर दुर्ग बना है। मद्दी-भूमि कोक। अमरावती- 
इन्द्र की नगरी | छाजे-न्याप्त हूँ । 

अर्थ---जिस पर साहू के सुपुत्न॒ चीर शिवाजी रूपी इन्द्र की 
शुभ सभा विराज रही है, उसकी सम्पत्ति को देख कर, भूषण वर्णन 
करते हैं, कि सलकापति इन्द्र सी लजित द्वीता दै।रायगढ इृतन 


( 4६ 


विशाल दुर्गशज है कि उसमें तीनों क्षोकों का ऐश्वरय विराज रहा है । 
जल पाताल सा है, मचान ( चबूतरा जिस पर दुर्ग यना हुआ दै ) 
भूमि लोकसा है और उन दोनों के ऊपर के भाग में इन्द्र पुरी की 
शोभा है। ( इन्द्र श्रपनी स्वर्ग की सम्पत्ति के मुकाबले में रायगढ़ 
की त्रिज्ञीकी की सम्पत्ति को देख कर खजित द्वोता दे ) | 


४. मानसय सहय'*"*“**** *गाजहीं । 
परिचय--राय ग्रढ़ के दी धन समृद्धि का वण्णोन है, जो देवताओं 
के भी मन को खुभाने वाला है ! 


शब्दाथ--मर्निन्मशि। । मय वाला । इमिल्‍्इस प्रकार । 
राजदिनगोमित हैं । जच्छन्यक्ष, एक देव जाति । किन्नरःएक 
गन्धवें ज्ञाति । होसनो<जल्लन । सनब्रिदहदों-ररते हैं। उत्तंगरउच्च । 
मरकतनन्‍्तोत्ती सशि । मनिदिश्नन्मवनों । प्रधिन्‍्यध्य में । 
मृद्गन्प वाबज । जुदा जद्गोंन्‍जा बतने हैं । समेन्समय में। 
घुमा छिकार-घि( कर । घतल्‍्यने। घन परक्षल्तेब समूह । 
गल्नम्नाजन | गाजहिंन्नाजंव हैं. । 


आथ--राय गढ नामऊ दुर्ग में रत्न मणियों से जड़े हुए शिवाजी 
के महत्त ऐसे शोमित द्वो रहें हैं, जिन को देखकर सुर असुर गन्धव॑ 
किन्नर आदियो के मन में इर्षा ( जलन ) होतो है। उच्च नील मणि 
निर्मित सौधों (महल्लों)में रुदंपों के जो बोरशब्द उठरदे हैं, थे ऐसे प्रतीत 
दोते हैं, मार्यों वर्षा काल में बादलों के पटल ( समूद ) घिर कर 
घोर शब्द कर रदे दो | 


शिवाजी के यश की प्रशंसा 


4 चन्द्त में नाग ७१७७ $०००७५७ ज़स को । 
परिचय--शक्िवाजी के यश को तुलना नदीं हो सकती । चुलना 


( कल० ) 


करने की सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ दोष है | कोई भी यश की 
घमता में नहीं आती । 

शब्दार्थ--ना|रार्सपं। इन्द्रनाग-ऐराबत् | अवसन-असमर्थ। 
बहरात-उड़ जाता है। सरदःशरद्‌ ऋतु , बावन्‍वायु | नील 
भीवन्‍्तोली प्रीवा वाला। पुण्डरीक-क्मल | ससन्‍्चराबर । 
सरस-रसीला । छीरघी-जलनिधि | पंकल्डीच । कोरक्ौत। 
कलानिधि>चांद । याते<इसलिए। एक टंक-रचमातन्न | एलये। 
लहँनरनदीं प्राप्त करते । जलकोनयशका । 

छाथे--घन्दुन से सप हैं, ऐरावत में मद भरा है, शेपनाग में 
दिए भरा है, अपमर्थ दो कर उपसा क्या कदे ? मोर ठद्दरते नहीं, 
कपूर उड़ जातादे, शरव्काल के मेघ वायु द्वारा द्शों दिशाओं उडाये 
डड़ाये फिरहे हैं। शिव नोलो ओबा वाले हैं, अतर कमल सें द्वी बता 
हैं । भ्रूवण ऊद्ठते है, शिव्वानी के समान सरस हृदय वाला ( कोमल 
दयालु ) थार कोन दोगा ? समुद्र में कोच दे, चन्द्रना में कल्लंक दै, 
इस लिए इन में से कोई सी वस्तु भो तुम्दारे ( शिवाजी के 9 यश को 
रंच मात्र सो समता नहीं प्राप्त कर सकती । 

यश की शीतल्ञता के लिए चन्दन, श्वेतिमा के कारण पे्‌रावत 
शेषनाग, कपूर, शरद्‌ मेय, शंरू, गुजरित होने के कारण अपर और 
गंमोरता और सरसता के ज्िए सब्दुद्र श्र चन्द्रमा से उपमा दी जाती 
हैं। पर कवि ने इन सए में कुछ न कुछ दोष बता कद निरम्मा कर 
दिया ६ ॥ शिवाजी का यश निरुस्म दे | 

६. तो सम हो सेस ******** वित्त सुनिये ॥ 

परिचय--इस क्रिस से भी कति को शिवाज्ञो के यश को कोई 
डउपसा नद्दी मिलती, चद् संसार भर में हंढ भाया। 

शबदार्थ मे श्ल्शेष नाग । वोज्तेरे | सोचाल्त्रह ता । गज 
दाथी | ऐशसबव-इन्द्र का श्वेर वर्ण » दाथो का नाम | दुरेजछुपे 


( श्द८ ) 


धर-भूसि । सोऊन्‍बह भी । दुनियै-दुनिया को । राबरेन्तुम्द्ारे, 
आपके । कट्टि-्किसको । शुनियन्‍्मानिये (| जनोंजानों । लीं 
तक । लखिये-देखिये । क्ेदी « कितनी ही । 

अथे -- भूषण कहते हैं, जहां तक जानता हैँ, चहां तक संसार मे 
सभी जगह भटक कर थक गया हैँ, पर दे शूरवीर और दानियों के 
बादुशाह सद्ााराज शिवराज ! श्राज आपके यश के समान किसे सममत 
जाय | ( झुमे तो संसार भर में कुछ मिला नहीं | ) यहुत सी वस्तुश्रों 
के नाम जरूर सुनने में आते दें, पर भ्रत्यक्ष में कोई नददीं देखी जाती । 
तुम्दारे समान शेषनाग को यतायें, सो चद्द पाताल में रहता सुना 
जाता है, ऐराचत नामक इन्द्र के श्वेत दस्ती को यताये, तो चंद भी 
इन्द्र लोक में सुना द्वी जाता दे ( देखा नहीं किसी ने), दंस मानस 
सरोवर में छुपे हुए दें ( हंस दिखते नहीं-उनका होना दी माना जाता 
दै ), चद्दी पर कैलाश भूमि सी ( द्विम से आच्छादित श्वेत चमकने 
वाली ) बताई जाती है, और सुधा ( अस्त स्वेत .दोता दै) का 
सरोवर है, वह भी संसार मे नहीं रद्दा दे । 


कवि को शिवराज के यश की समता करने वाली कोई वस्तु संघार 
में उपलब्ध नहीं द्वोती | बहुत सी चस्तुए' सुनी जाती हैं, जिनसे 
उपमा दी जा सकती है, पर वे सुनी दी जाती दें, किसो ने देखी 
नहीं | अ्रत; शिवाजी का यश खंसार में अनुपम दी रद्दता दे । 
७, कुन्द्‌ कद्दा... ... .......के आगे ॥ 


परिचय--दस सवेये में भी भूषण शिवाजी उनके यश और 
प्रताप को अलुपम रुप सें दी चर्शन करते दें । 


शब्दार्थे-कुन्द-एक श्वेत रज्ञ' का पुष्प | पय वृन्द-दुग्ध-समूह 
कट्दानक्या । जशन्यश । भानुन्सूर्य | कृसाउु-क्षरान, अग्ति । 
दबरआवब | खुसान-शिवाज़ी की उपाधि । महोतत्नरप्टथ्वीतल । 


( $घ४ ) 


पाग्रेन्तपने पर । रामचरामचन्द्र | द्विजरामल्‍परशुराम । मैंन्ओं । 
अन्रागे-्त्रेस मे । 

अथे--शिवाजी के ( श्वेत ) यश के सामने कुन्द और दुर्धचय 
की क्‍या यकत दे १ पृथ्वीतल पर खुमान वीर शिवाजी के प्रताप के 
तपते हुए, सूर्य क्या दे और अग्नि क्‍या हैं? (व्यथं है। ) शिवाजी 
के युद्ध-प्रेम के आगे रामचन्द्र कया हैं और परशुराम भी क्‍या हैं? 
( कुछ नहीं। ) और, शिवराज के साहस के सामने याज ( शिकारी 
पत्ती ) भी कुछ नहीं और सिंह भी कुछ नहीं । साइस से ये दोनों 
शिवराज की प्रतियोगिता नहीं कर सकते । 

संछेप में शिवाजी के यश, प्रताप और उनके व्यक्तिवव के सामने 
संसार की वस्तु नहीं ठहर सकती, वे अनुपम हैं। 

5८, तेरों तेज सरजञ“'करसों । 

परिचय--इस पद्म में भी शिवाजी के यश प्रताप का परस्परों- 
पमा द्वारा वर्णन है । 

शब्दा्थे--द्निकर सोनसूर्य के समान। सोहेल्सोहता दे । 
निकर>पुठज | सोरसा । मौंसलानशिवाजी के चंश का नाम । 
शुवालन्भूपाल । हिमकर|चन्द्र | अकरनूसमूह, आकर | रतना 
करौल्‍्समुद भी । साहि-राजा । सुरतरुनकल्पवृक्ष, जो सब कुछ 
देने की सामथ्य रखता है । 

अथे--दहै सरजा उपाधि से विभूषित समर्थ शिवचीर ! तेरा 
प्रताप सूर्य के समान दै औौर सूर्य तेरे प्रताप की तरह शोभा पा रहा 
है ( अर्थात उनकी तीसरी और कोई डपमा नहीं दो सकती ) | दे 
मोंसला वंश के भूपाल ! तेरा यश घन्द्रमा के समान आनन्द दायक 
है और चन्द्रमा तुम्हारे यश | पुज के समान आनन्द देता है। भूषण 
कहते दें, साहू के सुपुत्र महादानी महाराज शिवराज ! तुम्दारा हृदय 
समुद्र फे समान ( अथाह रत्व राशि लिये, गंभीर और उदार) है, और 


( १६० ) 


समुद्र तुम्हारे हृदय के समान शोभा पाता है, इसी प्रकार, तुम्हारे 
दानी हाथ कहप तरु के समान (दृष्ट फलदाता ) है और कर्पवृत्त 
तुम्हारे हाथ के समान शोभा पाता है । 

भाव यह है कि उनकी तीसरी अन्य कोई उपमा संसार में 
नहीं है। 

६, इन्द्रजिमि''' "शिवराज है। 

परिचय--यह पद भूषण ने शिवाजी को प्रथम बार अद्वारद् बार 
सुनाया था और शिवाजी ने इस पर प्रसक्ष होकर उन्हें अ्रद्वारद्व लाख 


रुपया दिया था। उसमें एक शिवाजी की अनेक उपमाएं देकर उनकी 
वीरता का वर्णन किया गया है। 


शब्दार्थ जिमि्जेसे ( ज॑ंभइन्‍्द्र शत्र राज्षम, जिसे इन्द्र से 
बज्र से मारा था । सुअम्भ-जल | बाडव>आडवारित | सदम्भर् 
दस्भी। पौन-पवन । वारिवाहज्मेघ। रतिनाह-कामदेव, जिसको 
उन्‍्द्रोंने तृतीय नेत्र की ज्वाला मे असम कर दिया था | सहस्रवाद्द 
>सहसख्तवाहु, जिसे परशराम ते अपने फरसे से काट दिया था। 
द्विजराज़ राम>परशरास । दावारदावार्नि । बू सदण्ड ० वुक्षों 
की लकड़ी। बितुण्ड"द्वाथी । तमअंशन्मन्धयक्ार । मलिच्छ ८ 
यब्न । सेर-शेर | 
अथ--भूषण कद्दते हें यवन कुल पर शेर शिवाजी ऐसे द्वावी हैं, 
जेपे इन्द्र जंग पर, बाडवाग्वि जल पर, राम दस्मी राबण पर, पत्रन 
बादलों पर, शंकर कामदेव पर, परशुराम राहलबाहु पर थे भौर 
जैसे दावारिन दृत्तों के का्ठ पर, चीता सूग के छुण्डों पर, सिंद ( मन 
राज ) हस्ती पर, प्रकाश श्रन्धकार पर होते हैं और था हृष्ण जैसे 


कंस पर थे । 
अर्थात्‌, जैसे इन इन्द्र आदि उपनामों ने अपने शश्रुओं को चण 


भर में तहस नहस कर दिया था,या वे कर देते हैं, इसीप्रकार शिवाजी 
सी यवन कुल ( सुग़लों ) का धाश्ष कर देते हैँ । 


६ १६१ 


१० भोंसला भुवाल' **** "छवि छीनो ॥ 

परिचय---इस सचेये में भी शिवाजी और उनके यश प्रदाप का 
वर्गान है। 

शब्दार्थ--मुद-पृध्वी । सुजगसन्सर्प । सरिल्‍्मरकर । 
तीखनन्‍तीचुण । तराच्नन्सूयं | पानिपन्‍्ञवाप, तेज । दारिद दौ- 
द्रित्वता की ज्वाला | दुलि करि>दुल् कर, दूर करके। बरिद्‌ को 
च्यादलों के समान | तनैनतनय- पुत्र । 

अथे--भसौंसला बंश के भ्ुपाल ( शिवाजी ) ने अपनी भारी सर्प 
जैसी ( भयंकर ) सुज्ञायों से एथ्यी को अपने अलिगन में ज़बड लिया 
( किसी का पास चाने का भी सादस नहीं हो सकता ) और, भूषण 
कहते हैं, अपने प्रताप के सूर्य हारा बे५५-7 के तेज को होन कर दिया । 
इसी प्रकार, उसने ( भोसला भपाल ने ) बादल के समान पृथ्वी की 
द्रिद्षता की ज्वाला शान्त करके उसे शीतद्धता प्रदान फी दें, ( मेष 
ताप शान्ति करता है और शिवा द्वान द्वारा निर्धनता का सनन्‍्ताप 
इरते हैं ) और साहू के सुपुत्र कुलचन्द्र शिवाजी ने अपने कीर्ति रूपी 
चन्द्र से चन्द्रमा को भी छीण कर दिया है।[ यश मताप के सामने 
घन्द्रिका फीकी लगती है ] | 

११ उद्घत अपार" **'** तुरकन के । 

परिचय इस कवित्त में भूषण ने चैरियों तुरकों पर शिवानी के 
आंतंक का चर्णन किया है। 

र्थ--उद्घत>हठीले, उदृण्ड । दुन्दुसिन्सेरी | घुकार< 

ध्‌ धू शब्द | पारावार*स मुठ वन्‍्द्छसूह । चतुरंगन्अश्च,रथ, 
हस्ती और पदाति नासक चार अगों वाली सेना । तुर्ंगनरघोड़ों । 
अंगरज्-शरीर से उठी धलि | परन केच्शत्रओं के । रजपु'अ- 
रंगत चेहरे की या राज्य रुमूह | दष्छनल्‍्दाशिणात्य, दक्षिण के 


( 94१३ ) 


भू भाग । गढ़ कोटनदुर्ग प्राचीर आदि । असीसे-आशीष देते 

हैं। कसीसें ८क्रोघ में, दांव भींचना । पुनि>+फिर | तुरकन ८ 

तुको । 
धरथ--दै शिव वीर | तुम्दारी रणमेरी की अनन्त और सदुगढ 

[ ऊंची ] घू घू कार के साथ ही रिप्रु गयों के यात्क बच्चे समुद्र पार 

लांघ जाते हैं | भय के मारे ]। तुम्दारी चतरंगिनी सेवा के अश्वों के 

खुरों से उठकर उडती हुईं घूलि के साथ ही शत्रुओं के राज्य पुज 
उड़ जते हैं [ राज्य नष्ट अष्ट होते हैं। रक्मपु'ज का धर्थं राग पुज लें 
तो मुख का रंग उड जाता है, यद्द अर्थ होगा ]। दे शिवराज ' घनुष 
को हाथ में लेने के साथ द्वी दक्तिण के भूभाग और उनके साथ शत्रुओं 
के किले आदि भी तुम्दारे हाथ लगते हैं । [घर दाथमें घनुष चढ़ता है 
और उघर किले सी हाथ चढते हैं ] भूषण आशीस देते हैं, और फिर 
क्रोध में दांत पीसने पर तुम्हारे चाणों के साथ ही शज्नु तुर्कों के प्राण 
छूठते हैं [ इधर याण छूटता है, उचर शात्र-प्राण ]। 

विभावना श्ररूंकार के द्वारा करि ने शिवाजी की अद्भुत बीरता 
और उनके शर्त्रों की ज्षिप्-कारिता को ब्यक्त किया है। 

१२ चढ़त तुरंग'' “अबरंग में । ५ 
परिचय--शिवराज की युद्ध यात्रा और मारकाट का वर्णन है। 
शब्दार्थ--साजि-पज्ञाकर । मैं-मे । सग्गकूलि-्मथ का 

शीत । अरिनन्‍्शन्नुओं । अरि जोटनशन्नु समूह । मेरुन्सुमेर 

पववेत । प्रिरि शगरूपर्वत शिखर। व्योम्जश्राकाश । यान | 
सबोरी | विनु पाल-्असंख्य | बद्रंग-काला, भलिन रंग ' अवरंग 

“औरंगजेत्र | दिनदिन-अत्तिदिन, श्रतिपल | 
अणे--भुषण वर्णन करते हैं जिस दिन शिवरान अपनी चतुरं- 

गिणी सेना सज्ञाकर अश्व प्र चढ़ कर चलते हैं, उस समय चउाण चायामें 

[या प्रतिदिन ] उनके शरीर से अधिकाथिक प्रताप उद्दीष्ठ दोता है 


| बे ) 


[ उस्साद से शरीर चनकने लगता है ], मरदठों के हृदय में चाद 
[ उत्साह ] चढ़ता है और शब्तुओं के शरीर में भय का शीठ' चढ़ 
जाता है। इसी अकार, उस समय, भोंसला बंश के राजा [ शिवाजी ] 
के दाथ शत्रुओं के दुर्ग चढते दें । शत्रुओं के गुद्द पहाहों की 'चोदियों 
पर चढ़ते हैं [ अपनी जान बचाने के लिए ]। असंख्य तुर्कों' के गण 
बिना सवारी के ही आकाश में चढते [ हैं ऊपर फेंक दिये जाने पर या 
मर कर नर्क को जाते हुए ] और औरगजेय में बदरक्ञ [ काला रंग ] 
चदता ६ [ भ्र्थात्‌ औरंगजेब का रह भय में बदरइ मज्तिन हो 
जाता है )। 

शिवाजी जिस सभय युद्ध-यात्रा करते हें, उनका शरीर उत्साह से 
चमकने लगता है, मराठे उत्सादित होते हें भौर शत्रु भय में 5ण्डे हो 
नाते हैं| किले दुर्ग आदि अनायास द्वाथ लगते दें भर शत्रु पद्दोरडों में 
छुप जाते हैं। औरंगजेय यद्द सब सुनकर भयभीत दो जाता है । 

१३ मद जल घरमन''''“*"' बिराजै । 

परिचय--इस छुन्द में कन्रि ने शिवाजी को शेषनाग, सूर्य आदि 
विवध रूपों में वरसित किया दै। 

शब्दार्थे - मदजल--बह तरल बव्य, जो मस्त हाथियों के 
सस्तक में से चूता है | घरन-घारण करने वाला । द्विद्रूद्दा वी । 
बतलल्सेना | जलदत्मेघ साजे5सजी है। पुहुमिल्‍भू'म । फनिल 
सपे। जल्सतन्सोहता है। छाज्> शोभा पावा दूँ। परन्‍न्‍शत्रु । 
रुचिल्सुरुचि, सहदयता । समाजेन्समाज्ञ यें। थम्भनरूत्तम्म । 
ऐंड>हुठ, 'भान। 

अर्थ--मदजल यर्सावे वाली द्वात्रियों की सेना शौमा पाती दै। 
जो अ्रनन्व अलधारी मेत्र रंक्ति के समाव (ली काजी जब बरसाती) 
लगती दे भूमि का घारण करने से ( एथ्तरी का शास्तन करने से ) 
शिवाजी शेपनाग जैसे प्रतीत दोठे दें भौर श्रचणढ तेज धारण करने के 


(१7४) 


कारण ग्रीष्सकाल्ीन सूर्य के समान चमकते हैं। तलवार चलाने के 
विपय में शत्रुओं में इृचड्ी भारी शान है और सुरुचि और गुण के 
कारण समाज में अनुपम शोभा है। भूषण कद्दते हैं, दिल्ली के दल- 
यिता, दक्षिण दिशा के रुतम्भभूत और अपनी आन रखने वाले ऐसे 
महाराजा शिवराज विराज रहे हैं । 
्फ्र छूद्यो है हुलांस”" ००१०० “संगद्दी । 
परिचस--छ्लेदाजी की धाक ( वीर हुंकार ) सुनकर शत्रुओं के 
वेहाल हो जाते हैं भौर वे घर बार छोड़ भाग खडे होते हैं। 
शब्दार्थ--हुलास-खुशी । हृरम 5 महल । सुखरुचि>आराम 
की इच्छा। सुखरुचि>मुख्द का रवाद या कान्ति । वित्ञत्ञाने-बिल्- 
बिलाते हुए । गहत-्पणड़ते हैं । पायनपाकर, जाकर | जीव आश 
जअज्ीवन की आशा | 
अर्थ---भूपण कहते हैं, हे मरदागे घीर शिवाजी [ तुम्हारी चीर- 
हुंकार सुनकर व्याकृछ हुए शत्रुओं के अंग बल नहीं पकदत्ते ( शरीर 
से वक्ष नही रहता भय से उनके अंग काम नहीं करते) । उनके दिल 
की खुशी जाती रहती है, आस खास ( महल और बाजार ) सब छूट 
जाते दैं। शत्रु स्िय्रों के महल और शर्म दोनों एक स्राथ ही बेतरीके 
छूट जाते हैं ( महल और शमे छोड़ कर जंगलों को भागती हैं )। 
नयनों से पावी जौर हृदय से घैये भी एक साथ ही छुट्ते हैं, इसी 
प्रकार सुख का स्वाद भौर मुख की कान्ति दोनों एक साथ ही छूट 
जाते हैं ( रद्द भव और निराशा में फीका पड जाता हैं और भोजन 
, अच्छा नहीं लगता ) | दक्षिण के सूबे को पाकर ( चहां जाकर ) दिल्ली 
के अमीर उत्तर दिशा ( दिल्‍ली ) में आने की और जीवन की थाशा 
दोनों एक साथ दी छोड देते हैं ( दिल्‍ली के अमीर कभी दुर्भाग्य से 
दक्षिण के प्रान्तों में भा जांय तो उन्हें चहां रहने और वहां से जाते 
वक्त साय से अपनी सलामती नज़र नहीं छाती 94... 


( बढ़े ) 


१४ जाहिर जहान'”****““““सिबराज के । 

परिचय--इस कदित्त में सूपण ने शिवाजी के अपार दान का 
चर्यान किया है। 

शब्दार्थ--जाहिर-प्रकट । घुनि-सुने जाते हैं। गरीबनेवाज 
दीनदयालु । ज्रवाफ-जषरीदोज । करिन्करके । कम्ृत्तापति ८ 
विष्णु । बैयारील्‍्व्यापारी । 

अर्थ--मूपण कद्ते हैं, साह के सुपुत्त दीनदयाल मधहादानी 
शिवराज के दान की थ्राज़ स्वेत्र प्रशंसा सुनी पवती है। सरजा शिव- 
राज के कवि समाज के रत्न आ्राभूषण आदि की जगमगादट और जरी- 
दोज़ञ बसों की चकाचोघ को देख देखकर, सथ लोग ऐसे ही साजयाज 
के मनोरथों को हृदय में क्ेकर ( ऐसे घल्च आभूषणों की कामना से ) 
तपस्या कर कर के लच्मीपति से यही मांगते हैं कि भगवान्‌! इमें व 
तो किसी जद्दाज का ब्यापारी (साहुकार)वनाओ और नाहीं किसी भारी 
राज़्प का राजा दी बनाओ, हमें तो तुस महाराजा शिवराज के सिखारी 
यना दो | 

शिवाजी के दान प्रेश्व्य को देखकर दुनियाँ उनके द्वार का 
मिखाटी यनना चाहती है श्रीर उसके सामने यादशाहत को भी तुच्छ 


समझती दै | 
प्माकर 
( ऋतु वर्णन ) 
वसन्ते 
१-२ कूलन मैं ****-नचसन्त है १ 


परिचय--पृष्टि में सवंज चसन्‍्त खिला हुआ दे । 
शब्दार्थ--कूलन>ज्तटों । केलि सें-क्रीडाओं में । कछारन 
किनारे के पास की नीची जमीन । कलिन कल्लीन-फलि कल्षि में) 
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किलकत-पुकारता है। पिकल्कोयल । दुनीनदुनिया | दीपर 
द्वीप, टापू। दीपत-भासता है। दिगन्तनदिशान्त । बीयिन* 
गलियों । बागरा-विकसित । 

अर्थ--कवि पद्माकर वर्णन करते हैं, पुष्प परागों में, पवन में, 
पार्नों में ( पत्तों में ), कोयल में भौर पलास वृक्षों में यसन्‍्त छा रहा 
है। कूल्ों में, केलि में, नदी फी कारों में, कुजों में, फ्यारियों में 
(खेत की ) और कली कली में यसन्‍्त चदख रद्दा दै। ग्रहद्वारों में, 
चारों दिशाओं में, संसार में, देश देशों में भौर द्वीप द्वीप में देखो बस्त 
खिला हुआ दै। ब्रज में, ब्रज की गलियों में, बेलियों और नवेलियों 
( झुवतियों ) मे, बनो में और वारों में बसन्‍्त विकसित हो रहा दै। 

शब्दों के 'अशुप्रास के साथ वसन्त की प्राकृतिक शोमा का स्था- 
साविक वर्णन हुआ दे। 


पुनर्यथा 
३-४७ औरे भांति''' ७०० ३०० ***उहै गये । 


परिचय--बसन्तागमन से सृष्टि का नया ही रंग हो गया । तन, 
मन और प्रकृति नये से प्रतीत होते दें। 

शब्दार्थ- गुझ्जरित-गू'जती हुँईे। भीर-भीढ़ । दौर-हौत । 
भोरनन्यूतों के कु'ड | बौरनन्भाम का बौर ! गलियावनूगलियों 
में । छूवे गये > छा गये, शोभा पा गये। बिहेंग समाज पत्ती 
समूह । है-दो । ओ रै-और ही नयी दी । ज्हे गयेनद्ो गये। 

धथ--पश्माकर कवि वर्णन करते हैं, अमर मण्डल कु'जों में श्राज 
नये दी भाव से गृजता प्रतीव होता है, आमों के छुठों के बौर. गये ही 
रंग में रंगे दिखाई देते हैं और नगर की गल्नियों में छुला लोग नवीन 
ही छुवि धारण किये सेर करते हैं। अभी ऋतुराज बसमन्त के दो दित 
भी नहीं बीते, पर पक्ी नये से स्वर में चद्चचद्वाते प्रतीत होते दें रस 
रीवि, राग रंग के नये ही ( और दी ) दंग दो गये दें श्रौर तन मन 
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विलक्षय से लगते हें और यन नया सा ही/दिख्ता है ( बसन्‍्त ने 
यह सब काया करुप कर दिया )। 
पुनर्यथा 

&६-६--पाच बिन्नु ६५०५०१००७० ड्ज है |] 

परिश्ध--बसन्त में गोपियों का विरह दरएन हें | 

शब्दाथे--पावन्पच । जन-लोग | परत-पढ़ते । जे येन्जों 
ये। लरजत-्लचकते हैं। लुक्च-रुण्ड, वृक्षों के बिना पत्तों क दूठ। 
दिसासीरचिश्वास घाती | यान्इस । गातच्शरीर । मुझ हैं- 
भूनते हैं । 

अर्थ--पद्माकर चर्यान करते दें, वेज्ों के फूल पत्ते कांड कर बसनन्‍्त 
ने उन्हे ऐसा कर दिया दै कि ये सामने खड़े बिना पत्तों के लु'ज पहि- 
चान में नहीं आते ( कि ये वे ही दें )। यह विश्वास घाती बसनन्‍्त 
अपने ऐसे ही अनेक उत्पातों ( शरारता ) से गोषियों के शरीरों को 
भी भूनता है । 

है ऊची | हमारा तो यह सीधा सा सन्देशा जाकर कान्द्र से कद 
देना कि हमारे यदां ब्रज में अब के बसन्‍त नही खिका, हमारे यहा 
तो अब के पाक्षाश, सुकद्धाब, कचनार और अनारों की शाज्ओों पर 
अंगारों के ७अ फिरते हैं ( ताल बात पुष्प उन्दे विरदोन्मच दुशा मे 


अंगार दिखाई देते दें ) । 


७-८ फहरें फुहार नीए''* दादी हैं । 

परिचय--इन दो कदित्तों में कदि से राजा को उण्डी बारादुरी 
आर उसके विद्धास सुस्त का वर्णन किया दे । 

शब्दार्थ--फहरे-फुद्दार पड़ती है ( छुदरे>छिदराते हैं। छाम+- 
छश । छीं टीन-छीटों । छाटी-छुटदा ६ जलाकैजब्यात्वाय । बेहर 
चलती । बाटीन्नाज्ी | बारहुदरीनन्‍वारददरियों | चारएन्ड्स पर । 


( १थ्थ ) 


पाटी है-बिछाई है। गजकरशराब के पश्चात्‌ मुख स्वाद करने 
का पदार्थ | उचोहैं>उच्च, उठे हुए। कुच-स्‍्तन | आसब-्मथ | 
टादी>पर्दा, छुप्पर। 

अथे--जज्ज की फुहार पढ़ रही दें और नहर नद्दी के समान 
बहती है | चारों शोर महीन ( छाम ) छींटों की शोभा छा रही दे। 
पपष्माकर कहते हैं, वहां जाने की गली, धनी बेल्लों से बनी हुई दे, अतः 
जैठ के महीने की गर्म लुए' वहां किस तरह प्रवेश पा सकती हैं 
( वे गर्म नहीं रहेंगी, वहां तक पहुंचती पहुंचती | ) यारहदरियों में 
बारद् ही तरफ वर्फ बिछाकर उस पर पीतल बिछाई हुई दे ( जो ठंडी 
रहती दै )। (शराब पीने के बाद मुख स्वाद करने के लिए ) अंगूर का 
गजक है, अंगूर जैसे ही रसमय रमणी के उच्च उठे हुए कुच दें, और 
अंगूर की दह्टी है ( शीतागार में आनन्द विज्ञास द्वो रदे हैं ) | 


पावस 


६-१० मल्लिकन '”''* '“बरखा की । 

परिचय--वर्षा काज्न की मस्ती का वर्णन दे । 

शब्दःर्थ--म र्हिकत-जू दी । मत्तिदू-सिलिंद, अमर | सारुष 
सद्दवा। मुद्दीम-राजा । मनसान्‍मनोरथ । नदन-नदों। दरैरो 
“खटखट । सुदु'दे दीह-दीध॑ 2र॑ टरं ज्वगाता है । दमकत ८ 
दूमकती है । वदालनि--बादल़ों में । बिलोकौ-देखो । वंगालिन- 
एक बरसाती रागनी का नाम । 

सर्थ--पञ्माकर वर्णन करते हैं, जूही की जताओं से मतवाले भौरे 
जा भिल्ते दै। मन्द मन्‍्द वायु रूपी राजा ने मन में;विजय का सनोरथ 
किया है [ विजय यात्रा पर चल्ल पढ़ा दे, अर्थात्‌ मन्द्‌ वाठु बद्द रदी 
है ]। इसी प्रकार नद नदियों और नागर नागरियों की नज़र में ना 
मद ] भर गया है [ सब में मस्ती छाई हुईं दै |। मेंढक दीर्घ 
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दर वर लगाते हैं और खुटका करने पर भाग विऊुणते हे । द्ों 
दिशाओं में दामिनी दसक रदी है। यादों से गिरणो हुईं २६ दि्ई 
दे रही हू। देखो वाग में बगुले शोधा पा रहे है और बेशों सौर राग- 
निया से वर्षा की बहार दा रही है। 
पुनर्यथा 

११-१३ चचल्ा चमाके' ”*“""“ल्ागीरी। 

परिचय-कोई विरहिणी भपने विरए की अत शा का उझुन 
कर रही है | 

शब्दाबं--चचला्बिजली। घमाके-चमकदी ६ै। चाह 
भरीर्‌ष्छा भरी। चरति गई ती-चमरऊू कर गई थी। चरननर 
चमकने | लोनी-्सुन्द्र । लवंग्न कीसलवगलता, लोप ) वत। 
लर॒जिल्‍्ज्चक कर । समीरेंन्‍्वायु | तरजन त्ागील्धप दिखाने 
लगी। घनरीन्अंधरी । अवेन्अभी । घटो्दाबी । तीनवी । 

पर्थ--पत्माफर वर्णन करते हैं, चारों श्रोर चा६ भरी विवश 
चमक रही 5, श्रसी चमक कर गई थी, भ्रमी फ़िर चमऊने जा गई । 
बेचारी संवगलता भमी ज़चफा साकर चुकी थी [ दवा मे |, अब छिर 
क्षचकने लग गई री | केसे धेय॑ रखूँ १ तौन प्रकार की [ शीतल मद 
सुगन्ध ] समीर अभी भय दिखा कर गई थीं, अब फिर भग दियाने 
था पहुची [ हवा ले विरह् कम्प अधिऊ होता है |। वादजों की अधेते 
घुसद कर ब्ाकर भ्भी अभी मर्ज कर गई थी भव फिर गजेने लग पद 
है [ सो विरहिणी का थेय॑ केसे रदे ! |। 


श्र्द्‌ 


१३-१४'''ताज्नन पै ताल पै'"* *''''मुझुद पें। 


परिचय--इन दो कवित्तो में वि ने झात्काज़ की विमलया पर 
शुञ्र शोभा का उर्यव किया है । 
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कठिन शब्द--तालनम्सरोवरों | ताज्ष तमाल माल-इत्ों के 
नाम । पैल्‍पर | वीथिनलआालियों ५, बंसीवटन्ञस्द्धि बट, जहां ऊृष्ण 
चन्शी बजाया करते थे ५ अखंडन्पूर्ण | मंडित-शोभित | कालिंदी 
न्‍्यमुना । छिति-एथ्वी | छान+फूस का घर । छतान--छतों । सरद्‌ 
शरद । जुन्द्ाइन्शुअता । 

अथं--पद्माकर वर्णान करते हैं, वर्षा में ठमढ़ी यम्भुनाके बढ़े भारी 
शोभित तट पर, वहां द्वो रही पूर्ण [ सब साधनों से युक्त | रासलीला 
पर, सरोचरों पर, ताल, तमालू, माल आदि वृक्षों पर, वृन्दावन की 
गलियो पर, और बंसीबट पर, शरत्काल की बहार छा रही दे । पृथ्वी 
पर, फूस के घरों पर, छुतों पर, सुन्दर लताओं और प्रेयसियों के बालों 
को लटो पर शरत्‌ की शुअ शोभा छा रददी है, और श्राज तो यद्द शारत्‌ 
चन्द्विका बहुद दी शोमित दो रद्दी है, जिसने कृष्ण के मुकुट पर भो 
आज शोभा पाई है । [ शरत्‌ की स्वाभाविक निर्मतता का 
बर्यान दै। ] हि 

१४-१६ खतिक चुरीन'।' '* ** गोपाल्न को । 

परिचय--इन दो पथ्चों में चन्द्रमा को शु्न चन्द्विका में दो रद्दी 
कृष्ण की रास लीला का वर्णन दे । 

शच्दार्थ--खनिकरखनखनाइट। चुरीन-चूड़ियों ।नू पुर जाल 
सबिछुओं का समूह | धुनि--ध्वनि | सबाफो-छन्नादा | एकत्ताल 
सइकताला, जो रास में बजता है । पे-कितु ६ हुलास-अनन्द । 
ख्याल-एक राग । फोल्का । 

आण--पदूमाकर ( रास का ) वर्णन करते हैं, जेसी चूडियो की 
मधुर खनखनाहर है [ गोपियों के द्वार्थों की चूडियां मधुर खणत्कार 
करती दैं ] वेसी ही रूदंगों की मधुर घुमक दै और बेसा ही [ गोपियों 
ने पायो मे पद्दिने हुए ] बिछुओं का स्ल्रिद रुणक कुणक शब्द दै। 
इन्हीं में [ कृष्ण की ] बंधरी के मादक रूवर ने मिद्वंकर हकताक्ष का 
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झक्षाटा बांध रखा दै [ एकताले की घीमी मघुर घुमक से सम्राथ छा 
रहा हैं ] किसी को होश नही ]। और उस ख्याल [ राग ] के विविध 
बिलासों, [ ध्वनि का आरोह, अवरोह आदि ज्ञय तान ] और आनन्द 
का तो ठिकाना ही नहीं । वह तो री ! देखते ही बनता है, कद्दा नहीं 
जा सकता । आकाश में छुविधारी चन्द्र खिला है और चान्दुनी का 
प्रकाश फैका हुआ है, और इनके समान ही राधिका का मधुर शुन्न मंद 
स्थित खिल रहा है। गोपाञ का ऐसा रास मण्दल बना हुआ दै। 


श््‌ 
बुद्ध दरणुन 

“-२-३-४ धुपक्के तडक्के''""****“*ऊट नालें ॥ 

परिचय--हन चार छुन्दो से कवि ने प्रचलित कान्य रीति पर 
युद्ध की सार काट और उसमें चलते हुए शस्त्रों का वर्णन किया दै | 

शब्दार्थ-तुपक्कॉ-तोपे | तड़के घडक्कैं-तड़क घड़क करती हैं । 
प्रलच चिल्लिका-प्रलय कालीन विद्यु तू । खडक्केल्खड्ग । खरी- 
तेज। भड़क्कें-फोड्ती है । सड़क्कैल्‍सड्ाका, चलने के वेग से 
उत्पन्न इधा का मॉका । सज्जेलडूबते हैं। गड़क्कैटगइप द्वाते हैँ। 
अतोली-शातादाद । सनककें-नन्‌ उन्‌ करती हैं । लनोन्‍्मानो | 
भीरें-कुण्ड | मनकेनभनकती हैं, गूजती हैं। वे प्रमानैरबिता 
परिंमाण, सीमा रहित । गिलैज्ड/प रहो है। भाससानै-दृश वात 
पदार्थों को | तेज्त्रे ! कैन्‍कर । आरेल्प्ोते। राम चंगोन्गोता 
फेंकने का शस्त्र | धरान्भूमि । पम्ाकेंन्धमाका करते हैं। 
संके-ड पते हैँ । तम॑चे-द्ञ।टी बन्दू6। संचेजन्समूह । बंधसफेंट । 
चनैन्याणों को । कालें जंज्ालैन्वोपाकार शलर | जगीनजली | 
जामगी >पतलीता | त्यॉ>इसी प्रक्रार। ऊंट नाढे-भारी लम्बी 
दोप । 

झआर्थ--युद्ध में तोपें भारो ठढाक भढ़ाक कर रही दें, जो प्रलय 
विद्युतों जेछी भड़कती हैं ( घमाके के स्राथ प्रज्यक्षिद दीदी हैं ); तेज 
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तलवारें वेरियों के सीनों को फोड़ रही हैँ और उन तलवारों के बेग 
से चलने के सडाके ( दवा के मोके ) से उढ उड कर श्र, समुब्रमें 
गडक गड़क दूब रहे हैं। अप्रमान ( निःस्धीम ) गोले गोलियां सन 
सनाते हुए छूट रददे दें, जो उडते हुए भौर ग्रुजारते हुए भौरों के 
कुणडों जेसे लगते हैं ( दोनो काले रंग के हैं ), और उन्होंने (गोले 
गोलियों ने) आकाश में चद कर उसे व्याप्त कर लिया है, जो ऐसा 
लगता है, मानो बादलों की घनी घटा रश्यमान पदायों फो निगत् 
रही हो ( घटा भी अ'घेरा करती है और गोलो ने भी छाकर अन्धेरा 
फर दिया दे )। फिर, वे ( गोले ) भर्भराकर वहीँ जमीन में गिरते 
हुए ऐसे लगते हैं, मानो आसमान से बढ़ो बढ़े काले ओले भऋमराकर 
पढ़ रद्दे दों। राम--चंगी नामक तो चलने पर मूमि में धमाका 
दोता है, जिनके भयंकर शब्द को सुनकर वैरियों की छाती ( भय में ) 
घड़कने लगती है | वोर गण वहां बन्दूर्के छोड़ते हैं, कमर में फेटा 
बांधे लच्यों को बेध रदे हैं ( निशानों को उडा रहे द॑ं )। काल जंजाज 
नामक विशालकाय शल्र चल रदे हैं। पलीते जलते दें ओर फिर 
ऊंटनयालें चामक तोपें चल रही दें । 

४-६-७-८ ग्जें गाजसी *** *'*' "खाद द्च्चे । 

परिचय--वही युद्ध वर्णन है । 

शब्दार्थ-गर्जें गाजसी-इस्ती की गजना के समान । गता लैं- 
मारी तोप या बन्दूक । सुनेंन्छुतने पर। गज्जतोन्नाज॑दी हुईं । 
मूगरीरएक फ्रेक कर सारने का शस्त्र । हौ-हो | स्व॒रों>स्वर्ग पर । 
दिग्धदानैलदीध॑ दानव, विशालकाय दानव। परीनन्‍पड़ी। 
वारैन्चारदही । विमानन्त-देवताओं के विभानों की । सुशुस्डें- 
भुशुरिडियां, तोप । कै-क्या | प्अचाकाएक साथ। बनावल्ीर 
बाणावत्ती, बाण पंक्ति। कोपिद-क्रोध करके। पन्नगालीन्सर्पो 
की पंक्ति । खरी-तेज् । छुद्दकुद्दाती>कुद छुह का शब्द करती 


पं 
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हुई | दिगन्तें-दिक, प्रान्त। दद्दी-जलाई। चहरैंनएक फ्रक कर 
मारने रा अअखस्र । दब्चे-द चके, धक्के । 

अशोे---.[ ऊपर के पद्य में आए मूगरी नामक शस्त्र जय भूमि पर 
गिरते हैं तो ) एथ्वी पर एक साथ घमाघम मच जाती दे ( घममा के 
होते हैँ) ऐसा मालुम होता है, मानों इन्द्र की गदा हट कर गिर रही 
हो, या देवताओं के विसानों के चक्रों के छुड दूट कर गिर रहे हों, 
और या ये तोपें दी दूटी पडी हैं। एक साथ भयंकर बाण पंक्ति छूटी 
है जो क्रोध में उइती हुई सांपों की कदार जैसी लगठी है। चद 
( याण पंक्ति ) कुद कुद्द ( बेस का ) शब्द करती है, परसुपर झुडती 
नहीं (इधर उधर विखर जाती दै) | ऐसी ऐसी झलंझ्य बाण परम्पराए' 
चल रही हें, जिनसे दिक्‌ प्रान्त जल रहे दहें। इसी त्तरद चददर वाम 
के शख्र के चलने पर भी घढाका, छुडाका, फ़ड़ाका, सदाका शर 
खड़ाका के शब्द होते हैं। वीर लोग शत्रु ओ पर शेर की तरदद हट 
पड़े हैं, कायर लोग भाग रदे हैं ओर बीयी बच्चों को छोडें घब्फे खाते 
फिर रहे दें। 

६-१०-११. छुटे सब्ब सीप्पे' “** “घघराले | 

परिचय--ऊपर का युद्ध वर्णन ही चत्न रहा है । 

शब्दाओअ--सिप्पेन्मद्दार । द्ग्धल्‍जला हुआ । टिप्पे-द्खिते 
हुए। छिप्पेल्‍लुक गये । डिप्पे-दिखाई दिये । कराबीन-एक 
शस्त्र | छुट्टे न्‍्छूटती हैं । चुहंल्‍चोटे, प्रहार । करी #द्वाथी । 
इते उत्त-ईत स्वतः, इधर उधर | बुट्दे ल्‍लोट रहे हैं । जग्गीरजागी ! 
ल्षग्गीनलगी | मड़ाल्शस्त्रों की कड़ी | अराबो-एक बाझूद से 
चलने वाला शख । किधौ-क्या । कोष्यो-कोधित हुआ । डारै 
डालता है। भर्भंराने-उनल कर गजेने लगे । जिंधु-खयुद्र । 
प्रतै-भलय । फै-फ्या । घघेराने-घोर गर्जते हैं । 

ध्रथं--लच्यों पर शस्त्र छूटे, जो दिखाई दिया जल्ला दिया। सत्र 
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शत्र छिप गये, कहीं नहीं दिखाई पद । करायीन नामक शस्त्र चत्षते 
है ओर चीर लोग अद्दार कर रहे दें । द्वाथियों की गर्दन कट कर 
इधर उधर पढ़ी लोट रही हैं । तोपों के चलने सेघां थां की तुसुलध्वनि 
उठती है और घद्ाघद होने लग जाती है। चांके वीर भसढामढ़ 
ऋड्ामड़ शस्त्रों की कड़ी लगा रहे दें और चारों ओर भड़ासढ़ 
( गोली छूटने के शब्द) मच जाती है। सबने अराबो नामक शस्त्र 
एक लाथ ही चलाया जिससे ( भयंकर शब्द के कारण ) ऐपेसा लगता 
है मानो इन्द्र क्रोध करके अपने बच्च का प्रहार कर रदह्या हो, या सातों 
समुद्द शक साथ उबत्य कर गजने क्गे हों और या अलय काल के मेघ 
घिर कर धोर ऊँचा शब्द कर रहे हों । 
१२-१३. सुनी जो अबाजें असे हैं । 


परिचय--शत्र जंगलों में भागते दें, पर वर्दां हिंखक पशुओं के 
भोष्य बनते हैं 


शब्दार्भ--भाजैं-भाग जाते हैं। गहँ-पकड़ते हैं। समाजैं- 
जन समाज | दारे > बीवियों को | देईं-देहोी को। भजिन्‍्भाग 
कर । उलत्ये +उल्नटवे हैं । पत्रत्में-्पलटते हें । कल्नत्मै ८ कलपते 
हैं। सिन्‍्धून-सपुद्रों में | थाहेंतला । द्रं।न-कन्द्रा | बग्घान ८ 
बाघोंने । ग्रसे हँ-खा लिये हैं । 
अर्थ--शस्त्र चलने की इन सर्यकर ध्वनियों को सुनकर सब 
शत्रु भाग खड़े हुए । उन्हें लजा नहीं आती और थे मजुप्य समान 
फो छोड़ कर भाग जाते दें। औरतों को छोड़ जाठे हैं, अपनों देद 
की भी संभाल नहीं रहती, भागते हुए गिर पढ़ कर फिर उठते हैं 
ओर फिर भायते चले जाते हैं। उलठते हैं, पलटते है भर में 
झुढ़कर दिशाओं को ताकते हैं, किघर भागे), कलपते दें और कराहते हैं 
परन्तु उन्हें अपने शोक समुद्र की थाह नहीं मिलती ( मुढीबतों का 
अन्त नहीं होता )। सुन्दरी पत्नियों को छोड़ कर देचारे पर्व॑तों की 
कल्द्राओ में घुसते दें, दो वहां सिंह च्यात्ष आदि दिल़क पशुओं द्ारा 
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खाये जाते हैं (शत्रु की प्राण रक्षा सम्भव नहीं है, न युद्ध 
में, झोर घ बन में दी )। 


बृच्द्‌ 


९ कैसे निबहे“*“चैर । 

परिचय--निर्वक्ञ का संसार में वलदान से यैर नहीं निभता। 

शब्दाथे--निचहै-निवाह करे , निवल्ष-निर्बल । सों-से। 
गैर-ट्वित्वभाव, विरोध | विसे-विषय में, मध्य सें । 

अण--समुद्र में रह कर मगर से जैर करने के समान, सवल्त से 
वैर बाँघकर निर्वक्व पुरुष का तिर्वाह नहीं होता [ डसका काम नहीं 
चद् सकता ]। 

र्‌ विद्या घ्त उद्यम ०५००००० भ्क्की पौन । 

परिचय--विद्या पुरुषार्थ और परिक्षम के पिना महीं मिलती । 

र-ऋद्दौं जु-कट्दो तो। डुलाये-चलाये । पौन-पवन । 

अर्थ--मैसे, द्वाथ से पंखे को हिलाये चक्षाये यिना दवा नहीं 
सिलती, इसी प्रकार बिना उद्यम या परिश्रम किए विद्या रुपी घन 
नहीं प्राप्त हो सकता । 


| फेर न्त ञ्ह्दै है" "*दूज्ञी बार । 


परिचय --ब्यापार का आधार भूछ हीने पर, रुपए का फेर नहीं 
वंघ सकता । 


शब्दाथे-उह्े दै-द्दोगा । फेर-रुपये का फेर, आना जाना। 
कीजै-करो | 

शर्थ--काठ फी दृणिदिया जैसे दूसरी बार आग पर नहीं रखी जा 
झकरठी उसी प्रकार कपठ का ब्यापार करने पर रुपए या बअ्वापार का 
फेर नहीं बन्‍्ध सकता [ ब्यापार नहीं चक्ष सकता |। 


रु दुष्ट न छोर #०ब बब्न ००७ त्त्‌ सेठ ! 
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परिचय--अनेक उपकार करने पर भी दुष्ट अपनी दुष्ट देत्ति 
नहीं छोडता । 

शब्दार्थ-छांडे-छोड़ता है । हूं-भी। देव-देते हुए । धोयो- 
धोया हुआ । सेह-सफेद । 

अ्धे--काजकर सौ वार घोने पर भी सफेद नहीं होता। इसी 
प्रकार, हर अकार का सुख देते हुए भरी दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं 
बोडता। 

४ प्रकृति मिलेत''' "फट जाय । 

परिचय--मेल अपने समान शुण वाले से हो होता है, लिन्न गुण 
वाले से नहीं । 

शब्दाथ-प्रकृति-सवप्राव ।मिलै-मिलने दाले, समान स्वभाव 
वाले । तन्से । तें-से । 

अथ--स्वभाव समान गुण वाले से दी मिलता है, श्रममेल गण 
वाले से नहीं। दूध [अ्रपने समान शुण वाले] दह्दी से दो जम जाताहै, 
परन्तु [मिन्न गुण वाली] कांजी से फट जाता दै [ जमता नहीं ]। 

६--पर घर कबहूं'““”'''“छपि होत । 

परिचय--मांगना नही चाहिए, मांगने से तेज घटता है । 

शब्दार्थ-पर घर-दूसरे के घर । जोत-प्रताप । ज्ञात-जाने 
पर । छोन-क्षींण । 

अथे--चन्द्रमा जब सूर्य मगढलल में जाता है, तो उसकी ऋषि 
और कला हीण हो जाती हैं। इसो अ्रकार, किसी के घर मांगने नहीं 
जाना चाहिए, माँगने से भी तेज या प्रताप कस होता है। 

७ बिन स्वार्थ '“**'“"'घैन । 

परिचय--ब्रिना स्वार्थ के कोई किसी का कहुचा योक नहीं 
सहता ॥ 

श॒ब्दर्थ -कोझ-कीई। करुए-ब डुए। धैन-गाय, थेसु । 
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अर्थ--गाय दूध देंती होनी चाहिए, दुनियाँ उसकी लात खाकर 
भी उप्तको पुचकारती है। क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई झिखी का 
कढुआ योल सी नहीं सहता [ लाद की बात तो दूर की है ] 

८जो पहिलले'*'“+"“बुकाय | 

परिचय--यत्व समय रहते पहिले ही करने पर फल देवा है, 
याद में नद्दीं । 

अर्थू--यत्न पढिले करे, तब उसका ( समय पर ) फल मिलता 
है। श्राग लगने पर कूआ खोदसे से आग केसे घुसे ९ 

६. जैसो थानक'” “* ** खर चाम । 

परिचय--जैसे स्थान या देवता की भावना करो, चैसा दी फल 
मिलता दे ! 

शब्दार्थ--थानइन्‍देव स्थान । सेइयेज्लेवा करो। तैसो- 
वैसा | पूरै-पुरे करता है । कामन्‍-मनोरथ । खुरी> खोल | 
खरज्याधा । 

श्र्थ--नैसे स्थान की सेवा करो, वैसा दी फत्न मिल्वता दै | सिंदद 
को ग्रुफा में मोती दी मिलते हैं और गोद्‌ड की खोल में गधे का चास 
दी मिलता दे ( जलिंद की गुफा में मोती मिलने की प्रसिद्धि दे ) । 

१० सति किर ज्ञात* * '" “** 'गंबाई सीत । 

परिचय --विपसि के समय यों यडों की चुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 

शब्दार्थ--मतिः”अकक्‍ल । हेमन्सुवर्ण । सीतच्सीता । रंक> 
भिखारी । 

अर्थ--विपत्ति में बड़ों छोटों सच की ही श्रस्त फिर जाती दै। 
राम चन्द्र ने सुदर्ण झूग के पीछे भाग कर सीता गंवाली (मिला सुवर्णे 
झुग भी कभी दोते हैं 9) 

११ सरसति के संडार की! ''' *** घटि ज्ञात । 

परिचप--ज्षान के घत का जितना उपयोग करो उतना ही 
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बढ़ता दे । 

शब्दार्थ--सरसति-सरस्वती | घटिजात-कम दो जाता है 

अर्भ--ज्ञान के सथडार की बडी आश्चर्यजनक याव देखी कि ज्यों 
ज्यों खर्चे त्थों ध्यों बढ़ता है और नहीं खचेने ले घटता है ॥ ( विद्या 
श्रभ्यास से ही रहती है, नहीं विष हो जाती है ) । 

१४९ चले जु पंश "न जाय । 

परिचय--प्रयत्न छरने पर फल्ष मिल्षता दे, अन्यथा नहीं । 
हि शब्दार्थ--पिपीलिका ८ चींटी * समुदरूसमुद्र । हल्‍भी । 
पंडहु-एक पग भी । 

अथौ-चींटी मार्ग चय काने लगे, तो समुझ्त पार कर सकती है, 
पर अगर चले दी नहीं, तो गरुढ से भी एक कदम नहीं चला जायगा। 

१३ चिदानन्द्‌ घट" "“झुबास। 

परिचय-ईश्वर हृदय में ही ज्याप्त है, याहर हद ढना बेवकफी है। 

शब्दाथ--चिदानन्द+देश्वर । घट-शरीर । कट्दाल्क्या । झूग 
मद-कर्तूरी। सुबासन्यांघ । 

अर्थ--जैसे कस्तुरी रूग की नामि में ही रहती है, इसी प्रकार 
ईश्वर भी प्राणी के शरीर में ही रददता है, और जेसे रग कस्तरी की 
सुगन्घि को अज्ञान वश अन्‍्यत्र ह'ढता फिरता है, इसी प्रकार मलुष्य 
भी ईश्वर का निवास स्थान पूछुठा फिरता है। 

१४ जोतिसरूपी ही'**''*** 'होति। 

परिचय--संधार में सर्वश्न एकमात्र भगवात्‌ का ही भ्काश 
श्याप्त है। 

शब्दाथ--जोतिसरूपी >- ज्योति स्वरूप । 

अरथ--सब शरीरों में ज्योति, उसी ज्योति स्वरूप भगवान्‌ का 
दही रूप है, जैसे दीपक को ताख में रखने पर समस्त घर में दसी का 
प्रकाश ब्याप्त दोता है । 


( २०६ ) 


१४ कद्दा बढ़े '****““त्यागि । 
परिचय --चित्त चहीं लगदा है, जहां प्रेम दोता है, बढ़े छोटे 
में नहीं । 


अर्थ--क्या बडे और क्या छोटे, चित्त वहीं लगता है, जहां भोम 
दोठा है । कृष्ण ने दुर्योधन के घर के राजसी भोजन घोडकर जिदुर के 
घर का रूखा सूखा भौनन खाया। 

१६ पर जन सौ'***“'विपरीति । 

परिचय---जगत्‌ की रीति उर्टी है, जो भगवान्‌ को छोडकर 
अन्य से पसम पालता है । 

शब्दार्थ-परजन-पराया आदमी, अन्य जन । परिहरिन्‍्दोड़ 
कर । सौं-से । 

अर्थ-थरद्दो ! जगत्‌ की रीति विपरीत है। वह भगवान्‌ को छोड़ 
कर अन्य जन से प्रेम पालता है और मूठ ( कृन्रिमता ) में णी आनन्द 
का असप्ुुमव करता है। 

१७ इक बिन सांगे”*“* “मरे से । 

परिचय--संसार में किसी को अथाद् घन मिलता है और 
किसी को मिलता दी नहीं। 

शब्दाण-इक ८ एक । लहैंल्‍पावा है। घनूमेघ। सर 
सरिता ८ वाल्न, नदी । 

अथे---संसार में किसी को अनन्त पदाथ मिलता है और किसी को 
मिलता दी नहीं | मेघ के जल से सर सरिताए' तो भर जाती हैं, पर 
शैचारे चातक की चोंच नहीं भरती ( प्यासरा पी रद्दता है ) । 

श्ए नीकी पे फीकी” ****'न सोद्दाठ । 

परिचय-बेमौफे की अच्छी बात भी घुरी लगती है। 

शब्दार्थ-नीकील्भभ्छी । बिनु&बिना । सिंगार"ल्‍श्गार । 

अथ---बिना मौके की बात कही हुई, अच्छी सी घुरी लगती 
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है, जैसे आकर्षक होते हुए भी श्टगार रस का चणन युद्ध में नहीं 
सुहाता। 
१६ दीयो अवसर को” वा काम ! 
परिचय-समय पर ही देना किसी के काम आता दे । 
श ब्दार्थ-दीयोनदिया हुआ । जा सोंन्‍्जिससे । बरसियो- 
बषां। कोन्‍्का । 
« «दिया हुआ अ्रचसर का ही ठीक है, जिसले दूसरे का काम 
चल्ले | खेती सूख जाने पर बादल का वरसना किस अर्थ का १ 
२० करिये सुख की'“*****“'दूदत कान । 
परिचय-जिससे हुःख हो, बद्द काम छोड़ दो । 
शब्दाणै-कहु+कहो । सयान 5 अकक्‍ल । वा ८ उस । जारियेल 
जलाइये । 
अशथे-- करो सुख के लिए प्रयत्न और मिले दुःख, ऐसे काम को 
तो फौरन छोड़ देता चादिए | जिस सोने से कान टूटे (पहिनने में) उसे 
आग से जला दो | 
२१ नेना देत बतांय' "कद देत । 
परिचय--हृदय का रहस्य शांखें बता देती हैं । 
- शब्दार्थ-देत-देतें हैं | हेत अहेत-स्‍नेह और भअस्नेद्द । 
आरसी-दर्पण । | 
अे-मैसे दर्पण सुख की सत्ती हरी सव बात यता देता दै, उसी 
अकार, चयन भी दिल का अच्छा घुरा भाव सब यता देते हें 
ए९२ मधुर वचन ते“ “*** ““उफान । 
परिचय-लज्जन पुरुष का क्रोध मधुर वचनों से तुरन्त शान्त हो' 
जाता है। 
शब्दा्थ-तेन्पे । अमिमानस्वाब या क्रोध । तनिक्जर से । 
अर्थ--जैसे जरा से शीतल जज्ञ के छींटे से दूध का उफान तुरन्त 
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बैठ जाता हैं, इसी अकार, उत्तम पुरुष का अभिसान या क्रीध का भाव 
भी मधुर वचनों से तुरंत शांत दो जाता है। 

२३ जैसे अन्घन' * '** ““तिकरे भौर । 

परिचय--संखार में प्रेस का वन्‍्धन सबसे अधिक चलवान्‌ है। 

शब्दाओ-वन्ध>्चन्धन । भेदेलभेदला है। निकरेल्‍मिकले 

अर्श प्रेस यन्‍्धन के ससान संसार में अन्य कोई वन्धन नहीं 
है। अमर काठ को भेद देता दे, पर कमल की भेद कर नहीं निकल्न 
पाता | 

२४ दोय सुद्ध “है जाय। 

परिचय-सत्संगति को प्राप्त कर मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 

शब्दार्थ--मिटिजमिटकर । कलुसताल्मलिनता। परसिरू 
छूकर | छनक-सोना ) 

श्र्थ-जैसे पारस पत्थर को छुकर ज्ञोहा सोना बन जाता है, इसी 
प्रकार, सत्संगठि को पाकर मजु॒प्य शुद्ध बच जाता है । 

बह ञिद्ि प्रसंग' ' *“*" '“कलाली हाथ । 

परिच य--जिसके साथ से निनदा हो, उसका साथ छोड देना 
चाहिए । 

शब्दा्थ-जिहिल्‍जिसके । प्रसंगन्‍्संसर्ग, साथ । वाकोरूड्स 
का । कलालीन्शराब बेचने वाली । ता कोनउसको । 

अर्थ-जिस ब्यक्ति के संसर्ग से मिन्दा हो (दूयण लगे। डसके सगे 
का परित्यार कर देना चाहिए। क्योंकि, कल्नाली के हाथ में (पात्र में) 
दूध को भी संसार शराब दी सानता है। 

२५६ सब्जन तजत**““"“कुठार । 


परिचय--सौ अपराध करने पर भी साधु पुरुष अपना स्वनाव 
नहीं छोड़वा ३ 


( शंकर 


शब्दार्थ-- दीन्हेहु-व रले पर भी | छेदेकाटता है । तऊू 
दो भी | सर भित-्सुगं घत । छुठार-लकड़ी काटसे का कुर्हाड़ा । 

ध्यक्च- अनेक दोष ( दुष्टताए' ) करने पर भी सब्जन पुरुष अपना 
स्वसाच नहीं छोदता । चन्दन अपने को काटने वाले कुहदाड़े को भी 
सुगन्धि ही देता है। 

२७ जोनो जंछ।'ी।*** कारी रात । 

परि चच-- जिससे जिसका स्वार्थ निकल्नठा दै, उसको वही 
प्यारा है | 

शब्दार्थ-ऊाकौ-जिसका | सघे"सिद्ध हो । ताहिल्‍इउसको । 
सोई-बही | सुहात-अच्छा लगता है। 

#;र्थ- जैसे चोर को चान्दनी रात नहीं सुहातो ( काली श्रच्द्धी 
लगती है ), इसी प्रकार जिसका जहां से काम सरे, वही डसको 
प्यारा दोगा 

र२८ कंप्ट परे हूं'****"'बान । 

शब्दार्थ-परे हूं-एड्ले पर भी । महत-मद्दान | नेक-रत्ती भर । 
सल्वान-निरुत्सद्वित, न्‍लान | ताइए > पिघतलाओ । वान-दीप्ति । 

ध्युथं--सोचे को ज्यों ज्यों पिघत्ताओ, त्यों त्यों उसकी दीप्ति 
( चमक ) बठती है ( वह सलिन नहीं होता )। इसी प्रकार विपत्ति 
पढने पर भी बडे लोग म्लानसुख नहीं द्वोते ( उनके झुल की दीप्ति 
कम नही होती )। 

२६ सव से लघु'“'”“*“ तन करतार | 

परिचण--संसार में मि्षा वृक्ति सबसे हल्का कास है। 

शब्दाध--लघुरहल्ा, तुच्छ । मांगिबो-मांगना । यामें>देस 
सें। बत्ि-पावालू का राजा दानवराज । यैच्से। याचत-मांगते 
बावनरवबासल । 

झथ-- पातालराज बक्षि से याचना करते ही, सगवान्‌ (करतार) 
का शरीर वामन रूप दो गया था। क्योंकि, मांगता संसार में सबसे 
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तुच्छ वस्तु दे ( मांगने बाला यहुत छोटा हो जाता ये ), इसमे जरा 
सा भी फेर फार नहीं है। 

३० भत्ते बचन'* '**“””कस्तूरी बास । 

परिचय--दुप्ट के सुख मे भत्ते वचन नदी सोहदे । 

शब्दार्थ--नादहिंन-कद्ा पि नहीं घनसू्खती | दासजछुगवि । 

अर्थ --घनी सुगन्घि वाली कस्तूरोी झा डींग और खशुन से 
मिलान (संयोग) अच्छा नहीं क्षमता । इसी प्रकार दुए के घुस में भले 
वचन भी नहीं खुद्दाते ( उनका भी मेल्ल नद्दी मिलता ) | 

३१ विपति बड़े द्दीः -तननन्नतयसि सूर । 

परिचय--विपत्ति बडे लोग द्वी सद सऊठे हू, यन्प्र नही । 

शब्दाध--इतर अन्य साधारण | गहँज्महुण करने पर। 
राह-राहु । सूरच्सूय्य । 

अर्थ--जब राहु सूर्य भोर चन्द्रमा का ग्दण काता दे, तो तार 
एक ओर दी फढे रहते हैं, जो ठीक ही है, क्योकि वपत्ति महाजन 
दी सदा करते दें, अन्य लोग तो ऐसे अवसर पर दूर भाग जाते दें। 

३२ सब देखें पे“ **“'दोय । 

परिचय--श्तब दूसरों का द्वी दोप देंखरे हैँ, अपना नदी ! 

शब्द।र्थ -पेज्यरन्जु | कायरूआई । उजे धल्वकाश । परे ते । 
होय-दोता है । 

अय--दीपक सबको प्रकाशित करता दे, परन्तु उल्लक अपने तत्ते 
धन्धकार ही रददता दै। दसो प्रकार, सज॒ुप्य ओर सब को देखता 
है, पर अपने दोष को नहीं देखता । 


४६ सन्त कष्ट सद्दि' ' ***' '“उज़रो दीप । 


परिचय--सनन्‍्त जल्लोग आप कष्ट पाकर सी अन्‍य ये सुख से 
सचते दें १ 
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शब्दार्थ--सहि-सहकर । राखें राखि-रखे रहते हैं। जरैं- 
जलता है। 

अर्थ--दीपक अपने को जलाता दे और श्रन्यों को प्रकाश देता 
है, इसी प्रकार, सन्त लोग भी स्थय॑ कप्ड सहकर भी, अन्य को अपने 
पास झति सुखी रखते हैं । 

शे४ कं. दूर न'' '"*"*सको कलंक। 

परिचय--किसी के कम भोग को कोई नही सिटा सकता। 

शब्दाथं--विधि-अद्मा ज्ी। उत्तटे>ठलटे किए हुए। अंक- 
अक्तुर । उद्धि-समुद्र । 

अथे--चन्द्रमा का समुद्र पिता है, परन्तु वह सी चन्द्र का घब्बा 
नही मिटा सका । सच दै, क्योंकि ब्रह्माजी के उत्तटे किये हुए भाग्य 
अच्रो को कोई दूर या सीधा नहीं कर सकता । 

३१ द्ोय भत्ते के'"'***** दे ज्ञोय । 

परिचय--भले के घुरा और बुरे के भक्षा पुत्र भो संसार में हो 
जाता दै | 

शच्दार्थ--सुत्त-पुत्र । ते-से। जोय-देख | प्रगट-प्रकटट है। 

सर्थ--प्रकाश दाज्ते दीपक से काला काजल प्रकट होता है और 
कौचड़ से कमल जैसी सुन्दर वस्तु उत्पन्न होती है | इसी प्रकार, 
भले पिता के भी छुरा घुत्र और छुरे पिता के भी भक्ता पुन्न धध्पक्ष हो 
जाता है ) 


४६ ठौर देखि की न *“'सूघो सांप । 

परिचय--वोलि का वचन है। टेढ़ी सीधी चाल स्थान देक्षकर 
चलनी चाहिये । 

शब्दार्थ--ठीर-स्थान । हुजिये-बनिये | छूटिल सरल गवि- 
टेढ़ो गदि बाला और सीधी चाज्न चाला। चांबी-सांप का बिल्ल । 


६ घर ) 


शअ्रर्थ“-लांप संसार भर में देदी चाल चल कर घूम आता है, पर 
अपने बिल में जब घुसता दे, तो सीधी चाल से । इसी श्रकार मलुष्य 
को भी स्थान देख कर ही टेड्ी सीधी चाज्ञ घाला दनना चाहिये) 

३७ बिना कहे हूं'**** “करत प्रकाश । 

परिचय--सज्जन पुरुष बिना कद्दे ही दूसरों की आशा पूरी 
करते दें । 

शब्झ्ार्थ--हू-द्वो । पर-अन्य । पूरे-पूर्ण करते हैं। आस+- 
आशा | 

आअर्थ--सूर्य को यिना कद्दे द्वी वह घर घर से प्रकाश करता दे । 
इसी प्रकार, सत्पुरुष भी बिना कढ़े द्वी ( अपने मन से ही ) दूसरों 
की आशा पूर्ण किया करते हैं। 

३5, द्व्हीं गति स् “““"नपित्ञाय । 

परिचय--बरढ्ों की दोद्दी गतिया दें, सम्मान से रद्द था स्थान 
पर ही नष्ट द्वो जाये । 

शब्दाय -देल्‍दोी | गतिन्द्शा। सॉयन्भाव, रूप । कै या । 
बिल्लायन्समाष्व होता है । 

अ्े--मालती पुष्प जेल्ते या तो सब के सिर पर रहता है और 
या बन में ही सम्राप्त दो जाता दे, इली अ्रकार भद्दाज्नों की भी 
दोंद्दी दशाए' द्ोदी हैं ( या ठो सब के सिर पर ( आदर पूर्वक ) 
रहते हैं, अन्यथा यन में नष्ट दो जाते हैं )। 


३६. अभु को चिन्ता >> ०0 +३०००००७ थन साहि । ह 
परिचय---प्रझु सख्रय॑ सब की चिन्ता रखते दें, स्वयं चिन्ता 
ब्यर्थ ड्वै | 


शब्दार्थ-सवन-्सबों। आपुत-अपने आप । अगाऊन”्पहिले । 

अ्थे--प्रभु को सब की चिन्ता दे। स्वर्य चिन्ता नहीं करो। 
( बह इतना दयाछु है कि ) जन्म से पदले ही मां के रतन सें ( बच्चे 
के ल्लिए ) दूध भर देवा दे । 
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५० काहू कौ हंसिये ०००० ००० ४ ७० २०० निर मूल | 

परिचय--संसार में हंसी कलेश का मूल है । 

शब्दार्थ-काहू को-किसी को | फलह>मागड़ा, फिसाद । सृज्ञ८ 
कारण, जड़ । तेन्खे। निरमूल--निमम ल । 

अथ--दंसी के कारण कौरव कुन्न का सम्मूल नाश हुआ्ला। अतः 
किसी को हंसो नदी, क्‍योंकि हँसी रगढ़े फिसाद का कारण है। 

राजसूय यज्ञ के समय, सवन को कारीगरी से अम में पड कर 
दुयोधन ने दीवार में द्वार समझ कर सिर मार लिया था। वौपदी 
देख रदह्दी थी । उसने हंसी से कह दिया था, अन्धे क्रा पूत अन्घा। 
दुर्योधन के यह कांटा घुसे तरह घुस गया था और परिणास महा- 
सारत हुआ था । इसी घटना का संकेत दे । 


गिरिधरदास 


१, दौलत पाय न*''*“*““““"सब हीं के दौलत । 

परिचय--क्षंत्वार में दौलत पाकर अभिमान नद्दी करना चाहिये, 
यद्द चार दिन की पाहुनी होती है । 

शब्दार्थ-द्न चारि कोरचार दिन को | ठांउन्स्थान पर। 
निदान-तादान, सूखे ।जियत-जीते हुए। घटि तौलत-घट के 
तोलती है। निस-रात । पाहुन-पाहुनी । 

धआर्थ-यह दोलत (कसल पत्न पर पढ़े) जल के समान चब्बल द्वोकर 
चार दिन को भी एक स्थान पर नही ठद्दरती, इसलिये इसको पाकर 
कोई स्वप्न में भी श्रभिभान न करें । यद्द दोलत पुक स्थान पर कभी 
स्थिर नद्दी रद्दती, अत्तः जीते जी ही संसार में यशा कमाना चाहिये। 
सथ से सीठा और विनय पूवेक योले। ग्रिघर कविराज कहते हैं, 
अरे | यह दौलत सबको घटकर तोल्नती है (अपने योग्य नहीं समरूती) 
और सब के यद्धां चार दिन की पाहुनी रद्दती है । 
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ण्‌ साई या संसार £ ७०० कोई सांद ! 

परिचय--संसार में निःस्वार्य मित्र कोई कोई समिकता है। नहीं 
सो सब र्दार्थ के लागू दें । 

शब्दा्थ --सांई-साधु, सन्‍्त। या-इस | ज्गिज्तक | वाको- 
उसका | लेखा-देखा । 

अथ --पन्तो ! इस संसार में सब स्वार्थ का ही व्यवहार है। 
जब तक गांठ में पैसा हे उसको दुलियां यार है, यार ज्ञोंग उसके साथ 
साय लगे डोलते दें। परन्तु जय पास छुच्च नहीं रहठा ठो यार क्षोग 
सुस्त से बोलना सी पसन्द नहीं करते। पिरघर कविराय कहते है 
दमने तो संसार सें यही कुछ देखा दें । ऐसा सत्ता यार दो कोई कोई 
बिरजा दी दोता है, जो बेगरजी की प्रौति करता हो 

गुत् के माहक' *"* ““* गाहक शुन के । 

परिचप--बिना गुण के कोई गाहक नहीं बनता, गुण के सो 
दोते ह। 

शब्दार्थ--सहख-सदसत्र | गदद--भ्रद्रण करवा हेँ। सबै-सब 
को । दोऊ ह्ौ-दोनों का । भपावन-अपविन्न, शणित | लहैे- 
अहरा करता दे । 

ख्र्था--संसार में शुण के खद॒क्न माइक शोर गुणन्‍रदित का 
द्वाथ कोई नहीं पकडता। काक ओर कोयल दोनों का शब्द कोग 
झुनते दें, घौर दोनों का रंग रूप सी एक सा ही होता है, पर सब 
को कोयल छुदावनी लगवी है और काग घुरा ( अपवित्र ) लगता 
है। मिरघर कविराय कद्ते हैं, दे मन के राजा ! बिना गुण के कोई 
गाहक नहीं और शुण के सदुख नर गाहक दैं। 4 

पु. साईं अवसर के पढ़े *' "“**०“के सांई' ॥ 

परिचय--विपत्ति में पडकर यडों को सी सुच्छु काम करने पढ़ठे हैँ। 

शब्दार्य--सांई-नसाघु । बिकानेल्बिके । ढोमन्‍्चाण्ढाज । 
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वैन्म्नसिद्ध दानी सत्यघादी। रखघारीजरखबाली। तपे-पकता 
है। वह-प्रसिद्ध गदा चाज्षक बत्ती । घटिज्घद कर | 

अथे--द्वे साधु | अवसर पडने पर कौन दुःख कष्ट नद्दी सता । 
वे प्रसिद्ध सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र जाकर चाण्डात्न के घर बिके । 
उन असिद्ध दानी महाराज दरिश्चिन्द्र कों मरधट को रखवाली करनी 
पड़ी । बलधारी अज्ञुन को भी तपस्वियो का चेश घारें बन बन 
घूमना पड़ा | गिरधर कविराय कहते दें, उस श्रसिद्ध बीर भीम ने 
( विराट के घर ) भी रखोई पकाई । संसार में अवसर पड़ने पर कौन 
घट कर काम नहीं करता ९ 

४. बिना बिचारे जो करे" '**““* * “बिना बिचारे ॥ 

परिचय--बिना विचारे काम करने पर, सुकसान दवोता है, 
दुनियां बेचकूफ भी बनाती दे । 

शब्दार्थ--हंसाय-हंसाई । भावे-अच्छा लगता है । टरव- 
टलंतवा । खटकच-खटकता । 

अशे--बिना विचारे काम करने पर पीछे से महुप्य पदुताता है, 
अपना काम बिगाड़ता है और दुनियां मे इंसाई होती है । उस ज्यक्ति 
का चित्त चेन नहीं पाता, खान पान सम्मान और राग रंग उसके 
मन को नहीं भाते। गिरधर कविराय कद्दते हैं, उसका दुःख ( पश्चा- 
ताप ) दाले से नहीं टक्षता और बिना विचारे किया हुआ काम चित्त 
में सदेव शूल की तरद्द चुसता रहता है (खटकता रहता है )। 


विविध 
मलिक मोहम्मद जायसी 
पद्य--नानिसता जो आपु'''"“““आपसनि पीठी | 


परिचय--जायसी ने इन चौपाइयों में सूफ्ठी मत के प्रेंस सिद्धान्त 
का निरूपण करके प्रेम साधक का सी वर्णान किया है। जिसने संतार 
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फै विषयादि का डपभोग किया, उसने इस प्रेस रख की अपने लिए 
विष बना-लिया, किन्तु जिन्होंने विषयों की श्रोर ध्यान नहीं दिया, 
उनकी अनन्त प्रेमागारटसगवान्‌ के दर्शन हो गये और उन्होंने घर 
बार छोड दिया। 


शब्दार्थ --नानिसताल्‍निःस्वस्थ, अपना आपा खोये हुए । 
भएऊनहुए। एट्टि रसहि-इस प्रेम रस को। मारिल्‍मार कर, 
दुरुपयोग कर # | फिएऋ-कर किया ! धिरररिथिर । जेंउस्तरद । 
बिल्ाहि-अ्रदृश्य हो जायगा । रखे > विषय रस के विषय में । 
बांए-विरोधो । तेहिकहँँ-उन के लिए । विषभर-विषपूर्ण। होइ 
गएऊ न्वनतगया तेइन-उन्होंने। अरथन्चन ऐश्वर्य। बद्दारूत 
बहार। मोठल्मोठा ' उहैलउन्दोंने। बार द्ोई+ दु्त्राजों पर 
जाकर (५ जसज्जे पे । नियर-तमदीर। बहू उस ईश्वर को। 
तनज्वै ते । महरूनें। ते वे ने बद। है। पुठुमान्उष्जा। । दाठोच्दपटे । 
हे रे तवेज्ताचे रेखता है। पोठिल्रीठ । 
अर्थ --पो लोग भरते स्व॒व (व्यक्तिव ) को खोकर ढाँचे नहीं 
उठे उन्होंने इस सवारिक प्रेम के आनन्द रस का दुरुपयोग कर के 
इजे अपने जिर विबनत कर जिया । यह संसार कूंठा दे, घिरे हुए 
बादलों फे समान डठ जायगा | स्थिर नहीं है। जो इस विपयानन्द के 
विरोधों बने उन्हे यद्द इन्द्विव छुल तिष भरा छगा । उन्होंने संसार 
को सारी बद्वार छोढ कर, घर बार कुहुम्पर सर्वेस्व का त्याग कर दिया। 
सोर खाएड में उन्हें मजा नदीं आया, उन्होंने घर घर जाकर मिषा 
मांगी | जीवों के जैसे जैते निकट दो कर उन्होंने देखा, उन्हें संसार 
के हदूय में उछी अनन्त प्रेम के मण्डार रूप ईश्वर का दुर्शन हुआ । 
वैप्रेम मार्गी साधु जमोन देखते चलते हैं, किपघ्ती से आंख नहीं लगाते । 
नीचे देखते हैँ, घूम कर पीठ पीछे नहीं देखते ( निःशक्ष और निः्सन्न 
चक्षते दें )। 
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छोड़ि देहु सब '*''*" “कर साथ ॥ 
परिचय--ल्वंसार से विरक्ति घारण कर के अकेला मिकल चलन । 


शब्दार्थ--देहु-दे | सा-से । कर छोड़ि कै-दाथ से छोड़ 
कर | धरु-रख । काया कर-शरीर का। 
अथे--जगदू ब्यवद्ाार से हाथ निकाल कर, सब काम घन्घा छोड़ 
दे ओर घर और सम्पत्ति को द्वाथ से छोड कर फेवल अपने शरीर का 
साथ ले के । | 
राजा का जोगी होना 
तजा राज भा जोगी "न करि राता । 


परिचय--राजा रत्न सेन पश्चिनी को पाने के क्षिए गोरख पस्थी 
जोगी का वेश बना कर निकत्न पडा । कवि ने उसके जोगी रूप का 
चर्यान किया दे | 

शब्दार्थ--भा-हुआ । किंगरी-एक थरद्ली जैसा बाज्ञा । 
बिसंभर-व्याकुज्ञ । बाहुर-चहुत । लटा-अशान्त | अरुफा-उलमा। 
परी-पढ़ी | मे क्क्त-मेखला । सिघो-गोरख घंधारी, गोरख पंथी- 
यों की एक इस्तु । बाट-मार्ग । रुद छाल्-रुद्न नाम्क वृक्ष की 
छाक्ष । कंथा-चिथड़े | पहरि-पह्चिन कर | गद्दा-पकड़ा । कहँ- 
को । मुद्रा-जो कनफटे साधु कानों मे पहिनते हैं। रूवन-श्रवण । 
उद्‌ पाच-तू वा । बग-ब्याप्र | पांवरि-जूती। करिराता-लाल 
कर के । 

झथ--राजा रत्न सेन वियोग में राज्य छोड़ कर योगी हो गया 
ओर द्वाथ में छोटी सरक्ली पकडल्ली । शरीर कुम्दलाया हुआ है और 
मन से पस्मिनी को देखने के द्विए याकुलता है | प्रेम में उल्लकने पर 
सिर में जाए पड़ी ( रखी गई )। चाँद जैसे सुख और चन्दन जैसे 
शरीर की राख मत्ज कर राख दी करज्नीं है । मेजका, सिंघो, ओर रुद् 
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वक्ष की छाल घारण की और चिथडे वस्त्र पद्धिने भर द्ाथ में दण्ड 
लेकर योगी होने के लिए 'जय गोरख' सुख से उच्चारण किया। कार्नो 
में सुद्ाए' पहिन लीं, गले में जप माला ढालली, कान्घे पर बाघ चमे 
डाल लो, पांव में जूती पद्दिनली, सिर पर छातवा लगा लिया, हाथ में 
पानी पौने का दचा ले लिया, हाथ में रूप्पर घारण कर लिया और 
लाल रह्ठ का वेश बना लिया। 

चला सुगति भोगे ***“ *““हिये वियोग । 

परिचय-- जायसी कहते है, है पद्मिनी ! राजा रव्न सेन त्तेरे ही 
प्रेम की हृदय में घारण कर, भोग प्राप्त करने के लिए योगी बना है। 

शब्दाज---सझुगति-उपसोग । मांगे कहं-मांगने को । साधि- 
सिद्ध कर के। होई-हो गया । त्तेर द्वी-तेरा ही । 

क्रर्थ--दे पद्मावति | राजा रतन सेन ने हुदय सें तेरा ही वियोग 
लेकर, तेरे ही उपभोग की कामना से, तपस्या और योग की साघना 
की है और यह योगी बना दै। 

अ्रमर-गीत 


नन्‍द दास 


१ ताही छिन ईक'******** मधुप कौ सेष घरि। 

परिचय---चहां, गोपियां बैठी कृष्ण की याद कर रही थी, वहीं 
एक अमर आठा है जो अपने स्वभाव वश, उनके द्ाथ पांव सुख की 
और रूपटता दे । 

शब्दार्थ--ताही छित्त-उसी क्षण । तहं-चद्दां | त्जघनितन- 
भज्ञ युवतियाँ । चहत-चादता है | पता पत्िनल्‍पायों पर । अमन 
*लाल। दल >कोसल पत्ते । मु मानो) सधुप 5भोरा। 
कौन्का 
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अथे--( जहां गोपियाँ वैदी थात कर रही थीं, चह्दों उद्धव से 
पहले ही,) वहाँ उस चुण एक भौंरा कहीं से उठकर आ गया, जो 
ब्रजयुवतियों के मण्ठ्ञ में गृजता और शोभा पाता हुआ उनके दवाथ 
पांवों पर कोमल कम्ल दल समझ कर झपटा सारने लगा । ( कवि के 
हृदय से उसे देख कर व्याल होता दे) मानो भौरे का रूप बना कर 
अमर बचा हुआ उचो पहिल्ले ही ध्यः गया हो ( ऊघो इसके पश्चात्त 
पहुँचेगा ) | 

२ ताहि भंवर सों** '** “यहां ते दूर हो । 

परिचिय--गोपियाँ अमर से कहती हैं, हम तुम्हें मो कृष्ण जेसा 
ही चोर समझती हैं। हमारे पांए नहीं छू। भाग जा यहां से । 

शब्दार्थ-सोन्से | प्रति उत्तरन्प्रश्नोत्तर रूप में । तके 
वित्तके-र्शक्त प्रत्युक्ति, सचाल जबाव ! जुक्त-्सहित्त। पार्तेन्अहार । 
जनिन्‍्मत। हुतेन्थे । तेन्से । 

आथ--गोपियां तथ उस भरे पर तक वितक युक्त प्रेम रस भरी 
चोट और उत्तर भ्व्युत्तर रूप में बात करने लगी । अरे ! हट, यहां से 
दूर हो । तुम्दें भी हम चोर ही मानती हैं। हमारे पांच नहीं रपर्श 
करो | मोहन नन्‍द किशोर भी तुम्हारे द्वी मेले कपटी थे ( वे भी काले 
और गोपियों का दिल घुराने वाले थे ) । 

३ कोड कह री'**''*““'बोरि जनि जाय बछु। 

परिचय--कोई कहती है कृष्ण ही मधुकर वेष घारण करके फिर 
च्रज्ञ में झाए हैं । हनका विश्वास नहीं करो । 

शब्दाध--उच को होरउनका ही। घारयो-धारण किया 
हुआ | किंकिन>पेजनी । वापुररछस नगर, मधुरा। गोरसः 
दूध माखन आदि । के-कर : मानहू-मान करो । जनिन्‍नहीं । 

धरथे---कोई कद्टती है, अरी ! यह अमर वेश कृष्ण का ही घारण 
'कया हुआ है। देखो इसका रंग काबा और पीका दै ( कृष्ण का शरीर 
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श्याम और घखस्र पीत था । अमर के सुख पर भी पीला रंग होता दै', 
मधुर गुजार पेजनियों जैसा शब्द हो रहा है। यद्द-उस नगर ( मथुरा ) 
का गोरस चुरा कर फिर दस बज में आया है | इसका वेश छुलिया दे । 
अब इनका कौई पिश्वास न करना, कहीं फिर कुछ चोरी चला जाय | 

९. छोड कह्दे री” * * कपट के छद॒ सो । 

परिचय-कोई कटती है, रे गर्शण | त्त क्‍या पेस का रस जाने ? 
तू हमारे प्रेम रस में भी ज्ञान की दाजघा जगा कर हमें पपने जैसा 
करना चाहता दे । 

शब्दार्थ--बहा ८ क्या । बैठिसबै-बैठकर सदको) सम- 
समान । दुविध«दुविधा, सन्देह । छन्दचज्ञाल । 

अ्थे-कोई कठती है, रे सछप! तू क्या जाने प्रेस रस 
क्या होता है १ तू तो अनेक पुष्पों का रस लेकर 'पने जैसा सबको 
सानता है। मूर्ख! तुम शपने कपट जाल से, हमारे प्रेमानन्द को भी 
अपने ज्ञान की दुविधा से नीरस करना चादते हो और दमें अपने 
जैसा यनना चाहते हो | 

गोपियों का कृप्ण प्रेम एक-रस था | उसमें शरह्म ज्ञान की दुविधा 
( सन्देह्ठ ) उत्पन्न करके ऊधो उनके प्रेम को नीरस करना चाद्वता है। 

४. कोड कहें रे मधुप" *'* *“जात किन पातकी। 

परिचय-गोपियां अन्त में अघीर हो उसे भत्ख॑ंना पूर्चक 'गेट 
आउट! कद्दती दे । 

शब्दार्थ-मधुकारी >- मधु करने वाला (मीठा बोलने वाला ) । 
कहचन्कछता है। वेफारी>व्यथे में । रुघिर-लहू । वहुतकन्न्बहुतों 
का । अरुत-लाल । रंग रातजल्ञाल रंग में रंगे । जात किनर 
जाता क्‍यों नहीं । 

आअर्थ---कोई कहती है, रें मधुप | तुम्हे मघुकारी कौन कहता दे १ 
तुम अपने मुख में ज्ञान का उपदेश लिये हो और ब्यर्थ में दूसरों की 
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गांठ काटते फिरते ( हमारे भ्रेम को चोरने आये ) हो | तुम अनेकोछा 
रक्त पान कर चुके दो, उसी के रंग से रंग तुम्दारे अघर लाल चमक 
रदे हैं ( भ्रमर के मुख पर लाल रंग प्रतीव हुआ करता है ) अब ब्रज 
में छुस यहाँ क्या करने आये हो ? किसकी घात में हो १ पापी ! यहां 
से जाता क्यों नहीं १ 


ऋष्ण के द्वार पर सुदामा के आगमन 


० न 
का समाचार ऋष्णु का कहना 
( नरोत्तम दास ) 

ह्वारपाल--सीस पगा न झगा।"* “*“* “"जनाई प्रीति । 

परिचय-इस में काँव ने सुदामा के द्वारिका में कृष्ण के महत्न 
में पहुंचने, उसके रूप और कृप्ण द्वारा सत्कार का वर्णन किया है। 

शब्दा्थ-पगान्पगढड़ी । कगालकम्रीज । जाने को आहिस्त 
जाने कौन दै। लटी-लीर । दुपटोन्दो पार्टों दी । उपानह<जूता । 
चकि-चकित होकर देखना । सोज्बह। वंसुधालमूसि | अभि- 
रामन्सुन्दर । धाम"भवत्त । लोचन->ेन्र । पूरि-भर । सुर- 
नायक-इन्द्र । कल्पद्र मन्‍कलाबुक्त । खखेट्योल्‍्खटका, शका। 
कम्प-भय को कंपऋकपी । परसे-र्पशें करने पर । रमा पतिल्‍लक्ष्मी 
पति कृष्ण । अंकन्चादों में। भरिल्‍्लेकर । ब्रिहालन्त्रेहाल । 
“ पुत्रि जोए-फिर देखे ' इते ७ घर । कितै-किधर । करुना निधि> 
दया सागर | तियन्‍स्‍त्री | हुतेल्थे । विभ्रस्त्राह्मण | सुहृदमिन्र । 
जनाइन्चताई । तन्दुल्लन्तण्डुक्ष, चावज्ञ । 

अर्थ---हारपाल सूचना देता है, भगवन्‌ ! द्वारपर एक दीन 
दु्वक्ष ब्राह्मण खड़ा है और सुन्दर स्थान को चकित सा देख रहा दै |. 
सिर पर पगड़ी नहीं, शरीर पर कमीज नहीं, प्रसु | पठा नहीं, कौन हैं, 
किस आस में रहता है। फटी लिटी दो पा्ों की घोती दें, और पांच 
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में जूता नहीं। प्रसु के घर का सक्ैत पूछ रहा है भौर अपना नाम 
सुदामा बताता है। 

सुनकर, प्रभु के ल्लोचनों में जल भर आया भौर उन्होंने दूर से 
कृपा दृष्टि करके सुदामा के सय कष्ट मिद् दिये। उस समय हस्द्र के 
मन में ( झपने राज्य जाने की ) शंका हुई भर कर्पृत् को ( भ्रपने 
यश के जाने का ) खतरा हुआ | कृष्ण ने जब सुदामा का सपशे ड्िया, 
तो इबेर के मन में ( अपने खक़ाने के विषय में ) चिल्ता हुई भौर 
सुमेर वामक सोने का परत भय से अपने पांच समेटने लगा लच्मीपति 
कृष्ण ने जब सुद्ा को अपनी भुजाओं में लेकर स्नेहालिंगन किया, 
हो बह रंक से राजा वन गया ( उसके धर संस्तार की सुख समृद्धि 
पहुंच गई ) सुदामा के पांव वेणाई फ्थ्े से वे हाज्ञ ये। इस पर भी 
भगवान ने फिर उममें कांटे गडे देखे | हाथ | मित्र | तुमने बहुत दुःख 
मेले | तुमने इतने दिन कहां झोये |हघर क्यों नहीं आये !!यह कहकर) 
ढया सागर भगवा सुदामा की करुणदशा देख फर बहुत रोये भौर 
परात के बत्न को हाथ में नहीं लिया बल्कि अपने करणाप्र भो से ही 
सुदामा के चरण धोये | भगवान के सामने भेंट रखने के लिये परनी 
ने सुदामा को थोड़े से चावल दिये थे । पर भ्रव शाही ठाठ को देख 
कर सुद्दामा उन्हे निकाजता लता रहा था। भगवान श्न्तर्याप्री 
कृष्ण मत की सब बात जामते हैं, पर प्रकट अपने मित्र सुदामा 
ब्राह्मण से उन्होंने प्रीति ही जनाई। 

श्री कृष्श-कछू भाभी हम को" '“चतुरानन बिपुरारि। 

परिचय-कप्ण सुदामा से माभी की भेंट मांगते हैं भौर सुदामा 
के संकोच पर पि्ुज्ञी बात याद दिज्ञाकर उससे ठठोल्ी करते हैं। कृष्ण 
के इतने प्रेम को देखकर शिवनअब्मा में काना फूसी होने लगती है कि 
पता नहीं कृष्ण आज सुदामा को क्या दे दें ! 

शब्दार्थ-काहिनकिस लिए । देतन्देते । चांपिन्दाबकर। 
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हि हेत-किस स्तिए । दण्लदिये थे । क्ए-लिए । चावि- 
चथा | भवीनेज्अवीण । बानिआदत | अजौं-झ्राज भी। सैसेई- _ 
बैसे ही । सकुचत-संकोच करता है। जीरन-पुराना । चबतर 
घबाते में । चचाउ> काना फू'सी, चुगक्ती |चतुरानत“चतुसूख, 
ब्रह्मा । तिपुगारि-शंक्तर । 

अश--कुछ भाभी ने हसारे क्षिए जरूर दिया होगा। उसे तुम 
क्यों नहीं देठे ९? कांख में दुया कर क्‍यों रखे हो ? आगे सी एक 
यार शुरु माता ने तुम्हें चने दिये थे। तुमने स्वयं चवा लिये थे और 
हमें नहीं दिये थे । कृष्ण ने थौढा मुस्करा कर सुदामा से कह्दा, चोरी 
की आदत में हो तुम पूरे (चार सो थीस ) जो तुम प्रेम फे अस्त 
रस में भीगे हुए पदार्थों को नहीं खोलते हो और पोटली को कांख में 
दबाये हुए दो । मालूम द्वोवा दै, पिछली आदत-तुमने अभी छोड़ी नहीं 
और वैसा दी तुम इन भाभी के चावत्नों से भी करना चाद्वते हो । 

सुदामा ऱरीब पोटली खोलता संकोच करता दै और क्ृप्ण की 
श्रोर देखता है। इसने में पुराना वख फट कर चावत्त भूमि पर बिखर 
जाते हैं और भगवान एक मुद्दी भर कर मु'ह में डालकर चबाने 
लगते है। उस समय ब्रह्मा और शिव में परस्पर काना फूसी (चुगत्ती) 
होने लगती है कृष्ण के काये को थे शंकित धोकर आलोचना 
करने जगते हें, चुपके सुपके )। 


व्सन्त 
( सेनापति ) 
१. बरन बरन तरु"***“****** “कहियत है। 
परिचय-कवि ने चसन्त की प्राकृतिक शौसा का चर्णन छिया दे । 


शब्दार्थ--तरुच्चच्ष । ,सोईं 5 बहदी । चतुरंगदुल--चतुरंगिणी 
स्रेना | दुल रू पत्ते । सम>सम्रान । लद्टियत-पायी है। बम्दी 
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जन्दी गश,भाट | ज्ञिमि-तरह । विरद-खड़ाई। गइयत+्याये जाते 
हैं। आव--आती है । पुहुपन--पुष्पों ।'सोघे--एक सुगन्धित 
घास । सने-भीगे । आवत--झाता । 

अर्थ--उपवर्नों ( बाएग़ों ) में विविध रंग के दुक्षों पर फूल पत्ते 
खिले हुए हैं, जो ऋतु राज की चतुरंगिणी सेना की शोभा पाते हैं। 
कोकिल्नों की भ्रीड स्तुति करने वाले वन्दीजनों के समान ध्वनि करती 
है भौर भोरें गुजार रदे ड्, जो मानों चुसन्‍्त के गुण गाये जा रहे 
हैं | झासपास सर्वत्र पुष्पों की सुगन्धित सुगंध (वायु) में मिलकर व्याप्त 
दो रही है। सेनापति कहते हैं, शोभा फा सागर भौर सुख का साज 
आज सुनते हैं वसन्‍्त आ रहा है। 

२ लसत कुटज घट ****** कवित्त है । 

परिचय--विविध लाल पीले वर्णों के फूल खिल रहे हैं, उन पर 
चैंढे काले श्रमर बसन्‍्त द्वारा लिखे कामदेव के पराक्रम के कवित्तों के 
अपरों जैसे लगते हैं । 

शप्दार्थ--छसत-चमकते हैं। कुटज5ऐक पुष्प बृत्च । घन 
चम्प-घन्ने 'चस्पा के वृत्त । पलासल-ढाक । सेत-शवेत । आछे-्हें । 
अलि-अमर । अच्छुर-चर्ण, अज्षुर:) कारज के पमित्त>स्वार्थ' के 

मित्र । माधवन्‍वसन्त | नेम-नियम । ट्विजन्पक्षी | घोषज्शब्द । 

कागदन्‍काराज़ । चक्‍कबै-चक्रवर्ती राजा । विक्रम -बल । 

अर्थ--धने कुटज, चम्पा और पत्नास के वत्त बनों में फूले हुए 
अमक रहे हैं, जिनकी ये पुष्पित शाखायें जनों के चित्त को हरती हैं। 
चारों ओर रवेत, पीले और लाल फूलों की चादर सी ( जाल सा ) 
बिछ है, जिन पर अपने स्वार्थ के मित्र अमर रूपी ( काले ) वर्ण 
स्थित हैं। सेनापति कद्दते हैं, वसम्त के सारे मद्दीने तक कोचलज आदि 
पक्षी नित्य नियम से शब्द करते हैं | इस सब शोभा ( फूुज्लों पर अमर 
बैठे हुए ) को देखकर क्षगता है, मानो चतुर चसन्‍्त ने रंगीच कागज्ञ 


[ रचख्फ ) 


पर घक्कवर्ती णामहेव के यल विक्रम की भ्रशंशा में कवित्त लिख 
रखे हों । 
३ लाल लाल टेसू'““““'****“परचाए हैं। 
परिचय-- ज्ञाल ज्ञात और काले पत्नाश पुष्प ( टेसू ) खिल्े हैं, 
उन पर अ्रमर बेठे हैं, जो ऐसे लगते हैं, मानों काम ने विरहियों के 
कुछ मनो को जज्ञा रखा हो और कुछ को छुका कर कोयला कर रखा 
दों। वसन्‍्त में विश्दियों के मन को काम अधिक जलाता है। 
शब्दार्थ--भेंटसिलेक र | मसिन्सयाही । सघु काजन्पुष्प 
रस के लिए । आइन्हें | मज्ञय एघन-सत्तयाचल की वायु । भाड 
सात । विर्दी-दहनर््टदयोगियों को जलाने वाला क्वैज्ञा5 
कोयला । प्य्चाए है-बुमाये हैं । 
अथ-सच ओर लाक्ष लाल घिशाल टेसू फूल रदै हैं, जिनमें काला 
रंग ऐसे चमक रहा है सानो स्याही भिक्षाएं हुए हों ( टेसू पुष्पों के 
ऊपर का साग काला हौठा दे | उन पर मघु के लिए भरे आकर 
बैठ रहे ह और घन यायगों में मलय पवन यह रही है | सेनापति कहते 
है, ०सन्‍्त के मद्दीने सें पलाश वृक्षों को देख २ कर मन में ये माव जगे 
हैं कि मानो वियोगियों को जलाने वाले कामदेव ने वियोगियों के 
आधे मनों को जलाया हुआ हो और आधों के मनों को डुम्ताकर 
कोयला कर रखा हो। (जिससे फिर जज्ञाने के काम आ सके ) 
॥ घनानन्‍द 
१ सुधा तें सबत विष'**“ *'“कैसो बीति है। 
परिचय--प्रिया के प्रेम में प्रेमी की दुनियां बदल गई। उसके 
लिए संसार की रीति उलटी द्वो गई, जिन वस्तुओं से अानन्द मिल्नता 
था, उनसे अब दुःख होता है । 
शब्दर्थ-खबत-चूता है । सुधा-अम्ृत । जमतल्‍उत्पन्न द्वोता है । 
सूल-शूत्र, पीड़ा । जारैंन्‍जलाता है। सुरभंग-स्वर भंग, वे लय 
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परे-ज्ञगती है। विपरीति-उल्टी रीति है । दोपेन्द्रीषो का । 
झौषधि हूं > दवाई से । पोषै - पुष्ट होता है । दिनन को 
दिनों का। 
अथे-दे प्रेयसी [तुमने मेरा मन दी बदल दिया। मेरे ऊपर दिनों का फेर 
आ गया दई । घनानन्द कद्दते हैं, अदो ! बिना आनन्द र जीवन पता 
नही कैसे झटेगा ? क्योंकि, हमारे लिए अश्वत से विष टपकता दे, फूल 
से शूल्ष उठता दै, चन्द्रमा तम डाज़ता प्रतात दोता है। पुर अजोन 
दशा उपस्थित दे । पानी से शरीर जल्नता दे, रागों में क्षय नद्ठों प्रतीत 
होती, सम्पत्ति विपत्ति लगठी है, गुण दोष बनते जा रहे हैं, दवाई से 
मर्ज बदता दे, फितनी कष्टकर अनीति है। सूद सब जानकर मन को 
ल्ज्जा आती दे । 

२ स्थाम अग संगिनी''****'** "अन्तर की धोइ है 

, परिचय---ऋषि भाव मे यमुना को स्वुति करता ह्लै। 

शब्दार्थ--रंगिनो-रंग वाली । छौलते । भाई-वातच। | माइ< 
आनन्द । उद्ार-चौड़ो । पुनोत-पविन्न | त[इल्‍्ताय, पानो। आमि- 
आकर । सानिल्ें-अपना सान ले ९ हृठि-हठ करके | पत-प्रेम | 
क्‍यों हू-किस लिए। धोइ ह-धोयेगा । 

अथे --( कनि यमुना से प्रार्थना करवा द्वे ) दे यतुना सहथा।! 
तुम श्याम के अग के सग वालो हो [ स्नान करते समय तुध कृण कु 
शरीर का स्पश करती थी ], विशाल क्रोडा के रंग वाज्ञों दा, अनुपम 
तरंगों बाली और दया में भोली [ कृपालु ] हो । तुम आवन्ददायियी 
झौर बडी आयत [ विशाल ] हो, संघार क ताप को शान काने वाला 
तुम्द्दारा पप्रिनत्न जल दे | घनाननद कद्दते दें, मैं तुम्दारें तीर पर आकर 
पडा हूँ । हशथ ठाय करके, हठ करके रोचा हूँ और विन्॒ति करता हू । 
दे माता ! मुझे दीन-हीन जानकर अपने चरणों में ले लो । यादुक्त से 
पपीहा किस लिए प्रेम पालता दे ? इसलिए फि बादल पयोदे के हक्षन 
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से मल्तिन हृदय का मक्न साफ कर देगा [ यददी उद्देश्य लेकर में भी 
सुम्द्दारा तीर पर आया हूँ। - 
अन्योक्ति 
दीनदयाल 


१ बहुगुन तो सें है ते बहुगुन 

परिचय--नदी की श्रन्योक्ति से किसी सुन्दरी को शिक्षा दी जा 
रही दे, जिसे भले बुरे का ज्ञान नहों और अच्छे घुरे से एकसा ब्यवद्दार 
करती है । 

शब्दार्थे--बहुगुन-बहुत गुण बाली । घुनी-नदी। दो-तेरा | 
, ऐगुन-दोप । बक-बगला । मराल-हंस । बरनै-वर्णांन करता है। 
नसाहि-नष्ट हो जाते हैं । 

अथे--दीनदुयाल कहते हैं, द्वे नदी ! तेरे में बहुत गुण हैं, जल 
भी तुस्द्दारा बहुत पवित्र दै। पर, तुम बगलों और हंसों को एक दी 
जल मे रखती हो, यह एक भारी दोष दै। तुम वक और मरात्व को एक 
जल में रखती हो, और ऊंच नीच को नहीं पदिचानती | चुम अच्छी 
घुरी नही समझती, तुम्हारे लिए टो श्वेत चर्ण वाले सब एक समान 
हैं। पर यह चाल धच्छी नहीं है-संलार में प्रकट है कि एक ही अवगुण 

से अनेक गुण नण्ट हो जाते हैं । 

'. ९ दवरो है हे कल्ल '” दारु को बेधन द्वारा । 

परिचय--कमल की अन्योक्ति से किसी सुन्दरी को कटद्दा जा 
रहा है कि वद अपने प्रेमी का आदर करे, उसे सनन्‍्ताप नहीं दे । 

शब्दाणे--कंज्-कप्रल । वंचरीक-भौरा । तब-तेरे । या- 
इस | जी कै-दिल्ल से | रावरे-तुम्द।रे । इन-इसने । सौरभ- 
सुर्गान्धिया । पैंडो-मार्ग। बारिज्ञ बंध्यो-कमत्न में चन्द हो गया 
सशिद-भोरा । दारु-लकढ़ी । 


| रेश्व ) 


अ्रश--दै कमल ! भौंरा तुम्हारे श्रन्दर बन्द होकर द्वार गया 
दहै। इसको दुःफ़ नहीं दो, वल्कि दिल से रखों । कष्ट नहीं देगा, 
बरहिकि अपना रस उसके सामने रख दो । केवल तुम्दारे ही लिए 
उसने,अन्य सब सुगन्धियों को छोट दिया दैे। कविवर दीनदयाल 
कद्दते हैं, प्रेम का मार्ग अद्धुत है। ढठारू की कठोर लकदी को ब्ेधने 
वाज्षा भोरा-क्मल में बन्द है ! 

हूटे नल रदू' “रद के टूटे । 

परिचय --यहद्दा बूढ़े सिंद को अ्रन्योक्ति द्वारा किलो पूर्व पराक्रमी 
का अव व दे वर्णन किया गया दे । 

शब्दार्ण -रद- दंत | जरा-बुद्धावस्था । जम्बुक-गीदड़ । 
गाज्जें-चाख्ते हैं । उप्रक-शराफ, खरगाश । राजेन्राज्य। पु'गु- 
लंगढ़ा | मृग-राजरलिंह । 

अर्थ --कविवर दोन दयात्ष कहते हैं, सिर के नख और दांत दृट 
जुके हैँ, वह पदिले राजा यल जवाब दे गया दे और अब द्वाय ! 
बुढ़ापे ने झ्राक(दु न्न को और बढ़ा दिया दे। उधक लिए मद्रादुख 
उसपत हो ।थ्र दे | चार्ये ओर निडर गादुड चिछाते है, खरगोश ओर 
लोमदिया हवठन्त्र राज्य कातो हैं ओर म्टग चारो ओर क्रोड्टा करते फ़िरते 
हैं। परन्तु, सिंद बेबारा न और दुतो ऊे हटने थे पगु हुआ बैठा दे । 


शुरु नानक 


१. सर्व बिच्ासी सदा" “अभ की काई । 

परिचय--ईश्वर सब के अन्दर ब्याष्ठ दे | उसे मन में ही 
खोजो । बिना श्रास्मज्ञान के अम नहीं मिंटवा । _ 

शब्दायथ--अलेपा-निर्लेप, निः्सय । तोहि खंग-सेरे साथ, 
देरे में। समाई-समावा है। बापत-नान्‍्व। बध-लजैते ।छार- 
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कान्ति, छुटा । आपा-अपने आप को, झात्मा को। चीन्हें-- 
पद्चिचाने । काई-मैल। 

-अथ--गशुरु नानक कहते हैं, सर्व ब्यापक, सदा निर्लेप ब्रह्म 
तुम्हारे में ही समाया है, जेसे पुप्पो में गन्ध और मुकुट में कान्ति 
समाई रहती है । इसी प्रकार, ईश्वर घट में दी रहते दें, सो वहीं 
द्वढो | गुरुका यही उपदेश हैकि बाइर और भीतर में फर्क न 
समम्ो ( यत पिंडे तद्‌ अह्माण्डे-जो शरीर मे द्वै वद्दी ब्रह्माण्ड में)। 
अपने आप को जाने बिना मन का भ्रम नद्दी मिटता । 

बिक | 
गुरु गोविन्द्सिह 

१. निभेर निरूप हो कि''''““''के प्राण हो । 

परिचय-कवि ने भगवान के असंख्य और परस्पर विरुद्ध गुण 
वाले रूपों को देखकर आश्चये प्रकट किया दे, कि किसका ध्यान किया 
जाय । हे 

शब्दाथ--निर्भेर--रधतंत्र । भूषन के भूप-राजाओ के 
राजा । मद्गादान-महादान वाले । देवे-या-देने वाले । सिद्धता- 
सिद्धि। साननशोभा । जात-फन्‍्दा । काल हूं-काल के भी | 
गाल-मुख । साल--बाण, कष्ट । 


अथ --पुम स्वतंत्र और निराकार हो कि सुन्दर स्वरूपयान हो, 
राजाओं के राजा हो या मद्दादान करने चाले दानी हो। प्राण रह्क, 
दूध पूत्र के देने वाले और रोग-शोक के मिटाने चाले हो या मद्दा 
सान (गये ) चाले मानी ( 37708%70 ) हो। तुम विद्या के 
विचार हो या भरद्गैत के अवतार द्वो? चुम पविन्नता की मूत्ति हो या 
सिद्धों की शान हो ? तुम यौवन के जाज्ञ ( फन्दें ) दो या मौत का 
मु द्वो । तुम शन्रुओ के बाण द्वो या मित्रों के प्राण दो ? 
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दोहे 
( मतिराम ) 


१. कहा भयो सतिराम ”**' “की साल । 

परिचय--क्ृष्ण के प्न्यत्र आंसक्त होने पर ईर्षालु बनी किसी 
कृष्ण की पूर्च प्रिया को तसलली दी गई दै कि तू तो ल्ाक है, तेरा 
सोक्न बह थोडा ही पा सकतो है । 

शबदार्थ--कद्रा-क्या । गु'ज-गु जा फल्न, रची । 

झअथ--मतिराम कहते हैं, नन्दलाल ने णदि गले में लाल 
भुजाओ की माला पहिनलो तो क्या हुआ। वह ल्ञाल (रत्न ) का 
मोत्न ठो नद्दी पा सकती । 

२, अद्भुत या धन “**“'अति अधिकार ॥ 

परेचथ--घर मे लक्ष्मी का ज्यो ज्यों प्रकाश बढता देडतना ही 
अभिमनान्थकार भी बढ़ता है। 

शब्दाथे--या>इस । कौ-का। तिमिर-अन्धकार । भोपै- 
मेरे पास | अधिकार-अधिक होता है। 

अर्थ-घन के भ्रन्धकार को यात झुछ कद्दो नद्दी जाती बड़ी अदूभुत 
है| मतिराम कद्दते हैं रतन भणियों का प्रकाश जितना बढ़ता है, 
उतना ही धघनान्धकार सी बढ़ता दे अर्थात्‌ अभिमान होता दै६ 

३, कोटि कोटि मतिराम"*'“ *“ “कबहूं होर । 

परिचय-फरटे मन और दूध से स्नेह (प्रेस भर थी ) नहीं दोता। 

शब्दाणे-कोटि>करोड़ । असजजैसे । नेहन्मस और घो । 

अर्थ-मत्तरिाम यताते हैं, चादे कितना ही प्रयत्न करों, फटे मन 
में स्नेह, और फटे दूध में घी या माखन नहीं हो सकता । - 

छ. अब तेरो वसिवो''****** “ताल । 


परचय-इंस की उक्ति के ऊिछी कज्नाकार को कहा जा रद्दा है कि 


६ ९६४ 2 


अय हूस स्थान सें रहने लायक दुशा नहीं रही, इसलिए यह स्थान 
छोटे दो । 

शब्दाथै-बसनब्रो .० निवास । पानिपरूपानी और आदर 
सम्मान । पंकमयः-की चड़े युक्त । 

अश्य-दै हंसा अब तेरा यहां रहना उचित नदीं रहा है | ताक्षाव 
में प्रथ खारा पानी सूख कर कीचड़ भर गया दे | 

४, दुख दीने हुँ सलन जन“ '“**“'झुवासित केस । 

परिचय-कप्ट देने पर भी सज्वन पुरुष अपना सच्चा उद्देश्य नही 
छोडते । 

शब्दाथे-दीने हूं- देने पर भी। सुजनरप्तज्जन । निञ्ञ८ 
झपना । सुरेस-सदू बह श्य । अगरूरूअगर पत्र | सुबासित८ 
सुगंध युक्त 

अशे-सज्जन पुरुष दुख देने पर भी अपना परोपकार का उद्देश्य 
नही छोडते । श्रगर पन्न आग मे जलकर भी यालों को सुगन्घित 
करता है ( बालो में लगाने की सुगन्धित द्वृव्य बनाकर लगाने से )। 

६. पिछुन गखन सज्जन '"*“*"* तीर तरवारि । 

परिचय-निन्दुक पुरुष की यातों का सत्पुरुष पर कोई असर 
नहीं पड सकता | 

शब्दार्थ--पिछुन--निनद %, चुगल खोर । चितै --हूददय को । 
कारि फारि--काला करना, फाइना | कहा--क््या । करै-ऊरेंगे । 
तुपक--छोटी तोप। तरवारि--खड्‌ग । 

अर्थ- सत्पुरुष के हृदय को निनदृक के वचन न काल( कर पघऋते 
हैं और न उसे फाड़ सकते हैं । तोप में तोर, तज़वार और तुपक लग ' 
कर क्या करेंगे ? 


७ तिईिि पुरान चव हे" " *'*" ““*पुरान व्हे जात । 
परिचय---अठारद पुराणों का खार यही दे ह्लि नप्रा पुराना द्ोवा 
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दै और घुराना नया दो जाता है। भाव यह है कि दुर्शनों का सिद्धान्त 
है कि किसी चह्तु का भाव या असाच कभी नहीं होता । चस्तु का रूप 
परिवर्तन होता है। वह पुराना रूप छोडकर क्षण कण सें नवीन रूप 
का अहय करती जाती हैं । 

शब्दाथ--तिहिंउसने । नव है-दोनो अधांत अठारदद । 
लिह्िंल्‍जि तने । मवज"नया । 

अर्थ--जो पुराना है, चद सदा नया है और नया सी पुराना 
द्ोता है, जिसे इत बात का ज्ञान दे उसने अठारद पुराण पढ़ लिए 
है. अर्थात उन सब का सार जान लिया है। 

८ मद रस सत्त **** “निधि द्वाथ । 

परिचय--कवि गणेश जी मद्राराज और उनके सु फल्न देने के 
स्वभाव का वर्णव करता | 

शब्दार्थ--भच-मस्त | मुद्ति गन नायन्यसन्न गणेश । कैं- 
के । सिद्ध रिद्ध:ल्छद्धि सिद्ध । निधिन्कोष । 

अर्थ--जिस दिन मतिराम ने मद रस के पान से मस्त हुए अमर, 
गणके गान से प्रसन्न ददन गणेश जी का स्मरण किया कि उसी दिन 
चुरनत उसके द्वाथ में ऋद्धि सिद्धि का कोष आर गया । 

मो मन भेरी बुद्धि $००५० कौ फूल । 

परिवय--मन और छुद्धि दोनों से शंकर की आराघना कर जो 
इतने भोल्ते दें कि धतूरे का फूल लेकर ख़िल्लोंक की सम्पति दे देते दें । 

शब्दार्थ--मो सन-“मेरे सन | लैजकेकर । दरू-शंसु | भन्ु- 
कूल-खुश । साहिवी-राज्य । दैदेकर । 

ऊर्थ--मेरे मन और बुद्धि को लेकर शंकर को खुश कर और पक 
घहूरें का फूल अर्पण करके व्रिज्लोक का राज्य प्राप्त करले । 


१० कल्चकल कलिका'"*'* '*“लाल कंकेलि । 
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परिचय--कवि ने पुष्प सालाए' पहिने भगवान्‌ कृष्ण के रूप 
को ब्यक्षित किया है । 


शब्दार्थ-छल कल्न-मनोहर । कलिका कुक्-कलियों से लदा 
हुआ । को>कौन । दिल कुल केलि-मन का क्रोड़ा स्थल | लोस्स्े 
नकम्पित होता है। कैे-करके । कंछलि--कदम्ब पृष्प की माला । 

अथ--हदय के क्रीड़ा के आंगन सम, मनोहर कलियों से बनी 
हुईं, लाल लाल कद॒म्ध पुष्प की मात्रा किल्लोज्न करती हुईं कम्पित दी 
रद्दी है। 

११ मधुप सोह मोहन“ *'** "जाति सों प्रीति । 

परिचय---अ्रमर गीत के ढंग पर गोपी की अमर के प्रति उक्ति है 
कि काले स्वभाव के निमोंदी द्वोते दें। 

शब्दार्थ--स्यामनि-श्याम वर्ण बालों की । सॉन्साथ । 

अ्थे--दहे अमर ! मोहन ने हमारा मोह छोड दिया है। ( सो, 
आश्चय॑ नहीं ) क्योंकि काले लोगों को यही रीति होती है । तुम भी 
अपना काम करो, क्योंकि तुम भी अपनी कृष्ण (काल्ले) चरण की जाति 
से भेम रखते दो। * 

१२ लखत लाल मुख '** “पत्र से लेन । 

परिचय--भगवान के खुले हुए नेत्नों और सुख का वर्णुन है कि 
वे अ्रवर्णनीय हैं | 


शब्दार्थ-लखत-देखते हुए, खुले हुए । पाइद्दौन्पात्ओगे । 
सतपनत्र सौ-शत दल कमल । सहसपतन्न सम-सहस्य दल 
कम्त्न सा। 

अथ--जिस समय कृष्ण अपने सुन्दर और घनी पलकों वाले 
नेत्नों को खोल कर देखते हैं, उस समय उनके नयन सह दल कमत् 
और सुख शतदुज्न कमत्न सा लगता है । 
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नयन | धारि-घारण करके | शोभपत्तरंगें । चलसि-८ लठी हुई। 
उपसान-समान । श्गन<अमरों | मिसिल्‍्जहाने से ! माई” 
प्रतिविन्‍्द | बहुल्धहुत | सात्विकन्‍स्तोगुण भ्रधान प्र म, जिसका 
वर्ण श्वेत माना जाता है । अनुरागनवासनात्मक श्रेम लाल 
वर्ण वाला माना जाता है । बगरेलग्किसित | औनजभदन। 
यहिन्यमुन्ता । सतधा-शतथा, सो खण्ड । जल धरत्तनजल में 
डूबाती है । 

अझथै--तट पर कहीं अनेक भांति के सुन्दर लाल कमल शोभित 
हो रहे हैं कददीं शैवाल के मध्य में श्वेत कमलों की पंक्तियां शोभा 
पा रहीं हैं, जिनले यमुना की ऐसी शोभा हो रही है, मानों बह 
अनेक धतयन ( कमल रूपी ) धारण करे ब्रज की सुन्दरता देख 
रही द्वो, या वे कमल यस्ुना और कृष्ण के प्रेम की लदरें उम्रडी हुई 
हों, या यमुना कमल रूपी अनेक हाथों को ऊंचा छरके प्रिय को 
बुल्बाती हुई शोभा पा रही हो, या चद्द पूजा का सासान क्षेकर प्रिय- 
मिलन को जा रही हो | 


क्या यमुना इन कमत्नों को अपने प्रिय के चरणों का उपमान 
समझ कर श्रपने हृदय पर घारण कर रही दे १ क्या असंख्य अमरो 
रूपी मुखों के बहाने से अपने प्रिय की स्तुति बोल रहो है ? कही थे कमल 
ब्रज वनिताओी (रमणिय्रों ) के सुख कमलज्ञों के प्रतिश्रिम्बर द्वी तो 
नहीं हैं ? क्‍या कृष्ण के पदों से सरस यनी ब्रज की भूमि में लच्मी 
रूपी वधू तो नहीं था गवी ( कमल श्री का नाम भी लक्ष्मी दे) ? 
क्या ये कमल ब्रज के सात्विक औ्ौर राजसी प्रेम के चिन्द्द रूप तो 
नहीं । जिले हुए हैं ? कहीं यमुना इन्हे लक्ष्मी ( अपनी सोत ) को 
सदन समझ कर ईर्पा से इनके डुकडे करके अपने जल में ती नहीं 
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इुबाये हुए है ( लद्मी को कसलाजया-मिसका कमल घर दो-कहा 


ज्ञावा दै ) 
दोहे 
दाददयाल 


१. घी व दूध में रप्ि***' “ते और । 

परिचय-ईश्वर दूध में घी की तरद् सर्व ध्यापक है, जिसको 
कोई कोई जानते हैं। 

श्व्दश-घी वन्‍्घन । ठौरम्स्थान ! बक्ता-चकव'स बरने 
बाले, उपद्देशक लोग । तेनचे 
' धथे-दादू कद्दते हैं, मह्य जगत में ऐसे सबब॑ व्याप्त है, जैसे 
दूध में घी। पर संसार में व्यर्थ के बकगादी योलने' वाले यहुत हैं 
बूघ को मथकर घी काटने वाले कोई और बिरले ही द्वोते हें । 

२. यह ससीत यद्द '**** “'काह जाई | 

परिचय--यहद शरीर ह्टी मन्दिर मस्जिद दै, याद क्‍यों जाते हो? 

शब्दा्थ--मसीतन्‍्पक्षाथी शब्द, मस्जिद । देहरान्देह, 
मंदिर | जाइनजाओ | 

अथे-सदुगुरु ने बता ढिया हैकि बाहर क्‍यों भाते हो, यह शरीर 
ही भस्निद और मंदिर है भौर इसके अन्दर ही सेवा और वनन्‍्दगी दो 
सकती है (इंश्वर सीतर है, चह्ीं उसकी पूजा कर सकते हैं ) | 

३. दादू देख दवाल को ''**''' जाने दूर । 

परिचय--ह्यालु ईश्वर सर्वश्न भरपूर है | तुम दूर क्यों समझते 
द्दो! 
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( २४७ ) 


शब्दार्थे--सकल्न-सब में । रप्ति रद्दा-व्याप्त है। जनि-नहीं 

अथ--दादू कहते हैं, देख ! ईश्वर सर्वन्न भरपूर दै। रोम रौम में 
रसा हुआ दै | तू अपने से दूर मत समझ | 

४, भाई रे ऐसा पैथ हमारा''*****। 

परिचय--दादू ने अपने पन्‍य का चर्णंन किया ह। कोई शत्रु 
नहीं कोई मित्र नहीं । सघ से तटस्थ नृत्ति दै। निगुश् का आधार 
ले कर चत्नते हैं । सर्वन्न आत्सा को व्याप्त देखते दें। विषय विकार 
में मन न फंसा कर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। 

शब्दा्थ--है पस्वदो पक्ष--शत्रु और मित्र | गह पूरा 
अहण करो, पूरा । अदग्णनिशु ण । कर्रेन्दमी | एहि इस । 
पन्यज्मार्ग। गहि-पाकर। वतर्तत्व | संभारा संभाला । 

अशे--हमारे पंथ का निराकार छहा आधार है। इसमें दो पक्ष-- 
शत्रु और मित्र-नहीं हैं। किसी से बहसासुबाहसा (वाद विवाद)नहीं। 
सबसे तटस्थद्व॒त्ति रखते हैं । हमारा मत यह पूरा ( पूर्ण ) दे सन को 
अपनी श्रात्मा ही समसते है, अत्शसवजीयों पर समान दृष्टि रखते हैं । 
तेरे-मेरे का सेढ- ज्ञान नहीं रहा | आत्सा में कोई विकार नहीं, कोई 
वेरी नहीं। पाप विचार मन में नही थाने देते । शर्म प्ते सबंदा ध्यान 
या प्रेम लगाये रहते हैं। दादू कहते हैं, इसी मार्ग से संसार से पार 
पहुँच हमने सद्दज तत्व ( बह्म-ज्ञान ) को प्राप्त किया'है । 


पुन्दर दास 


१, बोलिये तो जब'** "* * * बासि नहिं कहिये । 
परिचय-.. किसी काम को जाने तो करें, नहीं तो न करे । 


( २४३ ) 


शब्दा्--वोलि वेकीन्बोलने को । जासे क्ट्दिये-निसमें 

सिल्लें। सनैच्मन को । तुक भ्गन्तुक का दूटना । 
आर्थ--बोज्नना आय तो बोले, नही तो मौन साथ का छुप बैठा रहे । 

शब्द जोंड ने.को रीति आती है, तो जौहे जिसमें तुक, छुन्द ओर अर्थ 
आदि सुन्दर रूप में मिलन । इसा प्रकार यदि ऐसा गाना आता है 
कि कानों से घुनते ही श्रोता के मन पर अधिकार हो जाय, तो गाये 
अन्यथानहीं। जिसमें तुक भंग दो, छुन्द भंग हो और अर्थ भी रमणीय 
न द्दो; सुन्दर कद्दते हैं, पेसी उक्ति (कवित, कहने से तो कोई फायदा 
नहीं। . 

२, सुनत नगारे छोट ****" ** रन मैं । 

परिचय--जिश॒का हृदय युद्ध के वाजे सुन कर उच्चले और जो 
निदढर हो कर युद्ध में कूद कर रण रोपे वद्दी वास्तव में वीर दै । 

शब्दार्थ--विग सैं>+खिले | मात दैन्समाता है। पतंग 
पतंगा। परद-्पड़ता है। पावक-अग्नि । सावतरएक पशु 
जिसका शिकार हवाता है। जुद्धारैन्युद्ध करे। रुपि रहे > अटल 
खड़ा रहे | 

अरथं--युद्ध के नगारे पर चोट सुन करचीर का मुख-कमलछ खिल 
जाता है। हृदय से डछुलता हुआ जोश शरीर में नहीं समाता। 
जब खढ़ग चल्माता है तो सब के घैय॑ छूट जाते हैं, कायर दिल 
काप उठते हैं। शत्रुओं रूपी पशुझों के गौल पर वद्द ऐसे हट कर 
पढता दे जैसे पतंग निर्मंय अग्नि में कूदता दै । सुन्दर कद्दते हैं, वह 
- घीर मार २ कर घमसान मचाता दै और युद्ध करता है | शुरवीर वही 
दे जो युद्ध में अटल दो कर संदा रदे । 


(२४२ ) 


बनारसी दास 


१, काय्रासों बिचारे'*'*'""'सों जकरी | 

परिचय--ममता भौर मौद की जंजीरों में जकड़ा हुआ जौच 
झूठे में ही फुल्ा फूल्ा-फिरता है और संसार की भोद्द मायो से ही 
अग्राघ प्रीति रखता है । 


शब्दार्थ--द्वठ रीति-हठ से । हारिक्ष की लकड़ी-हरियंल 
पत्ति झत्यु के समीप मु्द में तिनका दबा कर खाना पीना छोड़ 
देता है और मर जाता है। गोह-एक जीव जो पञ्ञों से जमीन 
पकड़ कर छोड़वा नहीं। मरस को ठौर>"ज्ञान का स्थान । 
धावै-भागते हैं। मकरी-मकड़ी । जकरी-जकड़ी । 


झअर्थ--मोकाया से द्वी प्रीति करता है और माया सें ही हार जीत 
मानता दै। जिसने हारिल् पक्षी की लकड़ी के समान दृठ पकड़ ली है। 
गोद नामक पशु जैसे अपने पंजों से जमीन ६को दृद पकड़ क्षेता है, 
उसी प्रकार माया में जिसने पांव गड़ालिये हैं और अपना हठ भहीं 
छोडता । जिसने अभिमान की भरोड़ में तत्व श्ञान का स्थान नहीं 


पाया। मोह में फंसा ऐसा प्राणी चारों ओर भागता है और 
मकडी के ससान अपना जात्न तानता है (मोद का परिवार 
बढता है )। ऐसी कुमति में पठा और झूड केपदार्थों में आनन्द 
मानता मोह में फंसा प्राणी ( हृदय की ममता ) अनेक जंजीरों से 
(मोद्द के बन्धनों ) से जकडा हुआ फूला-फूला फिरता है भ्रम 
में पड़ा हुआ अपने स्वरूप को नही पहचानता। 


( २४४ ) 


जल का द्वाथ में पात्र लेकर चांद के सामने ऊँचा किया ( जिछसे 
चांद का प्रतिविम्ब उसमें उतर आया ) | फिर उस पात्र को हृप्ण 
के द्वाथ में देकर बहलाने लगी, जारे चन्दा | तुझे कृष्ण बुलाता 
है। ( कृष्ण से कद्दती है ) इस पात्र को हाथ में लिये खेलते रहना, 
क्षमीन ज़रा भी न रखना ( कहीं चांद चला न जाय, देंखते रहो ) 
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